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जब किसी स्कूल मे किसी उच्च पदाधिकारी का शुभागमन 
होता, अथवा केाई शुभ अवसर उपस्थित होता है, तो एकत्रित 
जन-समुदाय के मनोविनोद के लिए कोई नाटक खेलने का 
प्रयत्न बहुधा किया जाता है। इसके सिवाय, शहर के स्कूलों से 
पूवे तथा वतंमान छात्रों के सम्मेलन ( 50८4 (७9॥9०7788 ) 
भी प्रतिवर्ष हुआ करते है। इन अवसरों पर, दशकों के मनोरंजन 
के, लिए, नाटक खेलना एक आवश्यक बात समझी जाती है-- 
बिनो नाटक खेले सारा मजा किरकिरा हो जाता है। नाटक 
खेलना कोई बुरी बात नहीं है। इतना ही नहीं, मेरी समझ 
मे, नाटकासिनय इतना आवश्यक हे क्रि प्रत्येक विद्यार्थी को 
वह जानना ही चाहिए, क्योंकि नाटक खेलने से हाव-भाव प्रकूट 


करने की योग्यता होती, बृहत्‌ जन-समुदाय के समक्ष अपने विचार - 
स्वतंत्रता से प्रकट करने का साहस होता, तथा यदि नाटक अच्छे 
लेखकों के लिखे गये होवे, तो अभिनेताओ को अच्छी भाषा सीखने 
का अवसर प्राप्त होता है। 

यह सब तो ठीक है, परन्तु कठिनाई उपस्थित होती है नाटक 
चुनने मे। यद्यपि हिन्दी में नाटकों का अभाव नहीं है, तथापि 
अच्छे नाटकों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। जो अच्छे नाटक 
मिलते हैं उनमे से कोई कोई बहुत बड़े रहते हैं जिससे उनकी 
तैयारी में बहुत सा समय लग जाता है । दूसरे, स्त्रो-पात्रों के आने 
से, लड़के स्त्री का भाग लेने मे शरमाते ओर जो, किसी प्रकार 
विवश किये जाने पर, भाग लेते भी हैं उनपर स्त्री के अनुरूप 
हावभाव आदि करते रहने के कारण, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 
तीसरे, अनुचित श्ृृंगार-रस आ जाने से उसे विद्यार्थियों के सन्मुख 
रखना उचित नहीं दीखता है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए 
छात्रों या उनके शिक्षकों को स्त्रयं उपयुक्त नाटक लिखने का ग्रयत्न 
करना पड़ता है एवं शीघ्रता, करने तथा यथेष्ट अभ्यास न रहने 
के कारण, कभी कभी आशानुरूप सफलता नहीं मिलती है। 

में स्वयं कई बार इस प्रकार की कठिनाई में पड़ चुका हूँ; इस- 
लिए कई वर्षो से मेरी इच्छा हो रही थी कि में कुछ ऐसे नाटक लिखें 
जो विद्यार्थियों के सामने बिना किसी संकोच के, खेले ज्ञा सकें--उनसे 
कुछ शिक्षा भी मिले और यथेष्ट मनोरजन भी होवे। इस इच्छा 
से प्रेरित होकर मेंने तीच नाटक लिखे है जो समय पाकर प्रकाशित 
होगे। तब तक छोटे छोटे नाटको के संग्रह की अधिक आवश्यकता 


है. आड 


देखी गई ओर उसीकी आंशिक पूर्ति का प्रयत्न ही प्रस्तुत पुस्तक 
की रचना का मूल कारण है । ह 

मेंने अपना उक्त विचार अपने कई मित्रों तथा कतिपय ग्रतिष्ठित 
हिन्दी-लेखको पर ग्रकट किया तथा हणषे की बात है कि वे सभी मेरे 
विचार से सहमत हुए। इस सम्बन्ध में मुझे उनसे कितनी सहायता 
मिली है. वह प्रस्तुत पुस्तक से भली भाँति प्रकट हो सकती है एवं 
जिसे मेरा कृतज्ञता-पाश-बद्ध हृदय जानता एवं अपने निःस्वार्थ 
सहायकों के ग्रति आंतरिक क्ृतज्ञता प्रकट करता है । 

इस पुस्तक को संग्रह करते समय इन बातों का ध्यान रखा 
गया है :-- 

(१) अश्लीलता या अनुचित श्ृंगार-रस न आवे । 

(२) स्री-पात्र न आवें । _ 

(३) परेदों का विशेष उलम्माव न रहे । 

(४) यथासभव शिक्षा मिले। 

सारांश यह, पस्तक को यथासंभव सरल और उपयोगी बनाने 
का प्रयज्न किया गया है। इसमें कहो तक सफलता हुईं है इसका 
विचार सहृदय पाठक कर सकते है । 

नाटक दृश्य काव्य है। नाटक देखन के लिए लिखे जाते हें, 
केवूल पढ़ने के लिए नहीं | कई नाटक जो पढ़ने में नीरस जान पड़ते 
हैं, खेले जाते समय रोचक प्रतीत होते है। अतः किसी नाटक 
का खेलने से ही उसके गुण-दोषो का विशेष पता लग सकता है । 

यदि इस पुस्तक से कुछ लाभ हुआ, या,इस प्रकार की पस्तकों 
की आवश्यकता समभी गई, तो में इस दिशा में और दर जाने का 
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प्रयत्न करूँगा, अथवा योग्य जनो के इस ओर ध्यान देने से ओर 
भी अधिक सफलता ही सकेगी । 
जबल पुर । । 


१-०-१७ “नम्मंदाप्रसाद मिश्र । 





हितीय संस्करण की भूमिका। 





गिल नी कलननन शाला... नम 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण औज से लगभग १४ वर्ष पूबे, 
अथात्‌ सन्‌ १९१७ ईं० मे, प्रकाशित हुआ था । हर का विषय है, 
हिन्दी-साहित्य-संसार ने इसका अच्छा स्वागत किया तथा ५-६ वर्षो के 
भोतर ही इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया; पर कई कारणों से 
इसका दूसरा संस्करण इसके पूर्व नहीं प्रकाशित किया जा सका । यहाँ 
पुस्तक की मांग बन्द नही हुई, बरन उत्तरोत्तर बढ़ती ही गईं, यहाँ तक 
कि लोग दुगने-चोगुने दाम देने को तैयार थे । कानपुर के सुप्रसिद्ध 
साप्ताहिक “प्रताप” के १३ जनवरी, १९२९, के अंक मे छपा था-- 
कुछ समय पूर्व 'सरल-नाटक-माला' नाम को पुस्तक जबलूपुर से प्रकाशित 
हुईं थी। क्या वह अब किसी सज्जन के पास है? यदि हा, और थे 
यदि डसे बेचना चाहें तो पाँच गुना तक मूल्य मिल सकेगा । न बेचना 
चाहें, ते! १० दिन का पढ़ने का प्रेज दें। उचित दक्षिणा लिखें। 
-“क्षेत्रपाल शम्मों, सुख-स चारक-कम्पनी, मथुरा । 

अब वहीं पुस्तक अनेक साहित्य-प्रेमी सब्जनो के अनुरोध से 
दूसरी बार प्रकाशित की जा रही है। अब की बार इसमे नं० 
६, १२, १६५ २१, २८, २८ ओर ४७ गप्रहसन - जोड़कर कुल ग्हसनो 
की संख्या ४४ से ५१ कर दी गई है। 


अभिनय करनेवालों को सूचना । 


नीली सतना जन करता फापकाप- नकल 


( १) किसी भी सम्बाद आदि का अमिनय करने के पहले, 
उचित कपड़ो, परदो आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कपड़ों 
आदि के विषय में अपने सुभीते के अनुसार व्यवस्था की जा सकती 
है। ध्यान केवल इस बात का रखना चाहिए कि जो वेशभूषा 
चुनी जाय वह पात्र के आचरण के अनुकूल हो, मोलवी को 
पंडित ओर पंडित को मौलवी न बनाना चाहिए । 

(२) किस परदे को कहाँ रखना, किसको कब गिराना एवं 
किसको कब उठाना, किस दृश्य मे कौन कोन से पात्र रहे और 
किस प्रकार आवें-जावें, आदि का निर्णय सम्बाद आदि को पढ़कर 
पहले ही कर लेना चाहिए । 

( ३ ) इस संग्रह में शिष्ट लोगों की भाषा का ही प्रयोग किया 
गया है ताकि सममने में सुभीता हो; पर आवश्यकतानुसार 
ग्रामीण या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने से अभिनय की रोचकता 
ओर भी बढ़ जाती है, जेसा कि “लड़कधोधो” नामक प्रहसन से 
जाना जा सकता है । ह 

* (४ ) हाव-भाव तथा स्वर के उतार-चढ़ाव पर विशेष लक्ष्य 
रखना चाहिए। उत्तम वेशभूपा तथा परदों के रहने पर भी, ठीक 
स्वर के बिना, अभिनय निर्जीव-सा रहता हे» 


अनुक्रमणिका । 
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पाच्र-- 
१--लछाला अमीरचनद--एक धनी पुरुष 
२--एक उस्मेदवार नोकर 
३---लछाला अमीरचन्द का नौकर 
टन कक लक 
सथान- 
एक धनी पुरुष का घर 


( लाला अमीरचन्द बैठे हुए है ) 
| एक डम्मेदबार नौकर का अ्रवेश ] 
उम्मेशवार नोकर--बाबूजी, बन्दगी । 
छाला असीरचन्द--बन्दगी !' कहा रहते हो ? 
ड० नौ०--जी, मेरा मकान यहाँ से थोड़ी दूर एक गाँव से है । 
छा० अ०--यहाॉ किस काम से आये हो ? 
उ० नो०--हुजूर, में नोकरी की तलाश में हैँ। आपके यहाँ नौकरी 
मिल जाने की आशा से आया हैं । 
छा० अ०--क्या क्‍या काम कर सकते हो ? 
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ड० नो०--जो जो हुज्जगर कहेंगे 

ला० अ०--अच्छा, बही-खाता लिख सकते हो ? 

उ० नौ०-हों हुज़्र, लिख सकता हैँ बशर्ते कि रुपये-पेसे न लिखने 
पड़े। नाम वगरह सब लिख रू गा । 

छा० अ०--नहीं, से केसे होगा ? अच्छा, रुपये गिनकर परख 
कर सकते हा ? े 

उ० नौ०--हों अच्छी तरह, बशर्ते कि गिनने-परखने में हाथो में 
कालापन न आवे | 

छा० अ०-न्यह भी न हुआ। अच्छा, तगादा वसूल कर सकते 
हे ? 

डउ० नोौ०--जरूर कर सकता हूँ बशतें कि आसामी बिना माँगे रुपया 
दे जाता हो | 

छा० अ०---अजीव आदमी हो। जब विना माँगे रुपये दे जावेगा, 
ते तगादा करने की ज़रूरत ही क्‍या है? तुमस यह भी न 
हुआ। अच्छा, रात के मकान की चौकसी कर मकते हो ? 

उ० नौ०--क्यों नही, बशर्त्त कि जागना न पड़े । 

छा० अ०--खब रहे । अच्छा, छोटे लड़कों के खिला सकते हो ? 

ड० नौ०--हों, बशत्तें कि कभी रोते न हो । 

छा० अ०--नहीं, छोटे छोटे बच्चे अवश्य ही कभी कभी रोते हैं । 
खेर, इसे भी जाने दो । अच्छा, बग्घी पर सईस रह 
सकते हो ? 

ड० नौ०--ज़रूर रह सकता हूँ बशत्ते कि कभी जाती न जावे । 

छा० अ०--अच्छा, अब आप यहॉ से जल्दी तशरीफ़ ले जाहए | 
आपकी यह “बशर्त्ते कि” काई कास न देगी । 

ड० नो०--नही साहब, ऐसा न कहिए। बड़ी उस्मेद करके आया 
हं। साल दो साल्न के लिए ही रख लीजिए । निराश न कीजिए | 
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छा० अ०--आखिर तुमको रखकर करूँ क्या ? 

उ० नौ०--जो हुजूर कहेंगे वह सब करने को तैयार हूँ। किसी 
तरह रख ही लीजिए । 

ला० अ०--अच्छा, तुम्हारे बार बार कहने से रक्खे लेता हूँ, मगर 
हमसे नोकरी तथा खाने-पीने के लिए कुछ न मॉगना । 

उ० नो०--वाह |! साहब | ठीक रहा ।« आपके इस एक ही “मगर” 
ने मेरी तमाम बशरतें कि! के निगल लिया । माफ कीजिए । 

छा० अ०--क्यों ? क्‍या नोकरी नहीं करोगे ? हाँ हाँ कहो “वशर्ते 
कि' वही 

ड० नौं०--नहीं साहब, अब वशर्ते कि! सगर के सामने हवा हो 
गई । अब मुझे जाने की आजा दीजिए । 

छा० अ०--अच्छा, आज्ञा है। मगर जो इतना हैरान किया, इससे 
तुम्हारे कपड़ों के जाने की आज्ञा नहीं है । 

( छाछा अमीरचन्द का एक नौकर के बुलाना ) 
[ नोकर का प्रवेश | 
छा० आ०--( अपने नोकर से ) अच्छा, इसके सब कपड़े-लत्ते उतार लो । 
( नोकर का कपड़े उतारने के लिए तैयार होना ) 

ड० नौ०--हुजूर, हाथ जोड़ता हैँ। माफ करो। अब कभी ऐसा 
न करूँगा ! 

लछा० अ०--अच्छा खेर, छोड़े 
मुह से न निकालना | 

उ० नौ०--अब इतने पर भी शर्ते कि के मुंह से निकाछगा ? 

“अब तो उसकी जगह “मगर” ने ले ली । 
छा० अ०--अच्छा, चुपचाप चले जाओ | 
[ डम्मेदवार नोकर का प्रस्थान ] 


बिक ता [0] ी # द्तु 


देता हूँ, मगर अब कभी “बशत्त कि 
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२--भों चक्कानन्द शास्त्री 
स्थान--- 
रास्ता 
वी ६७. ६9 


प्रशेश पहला । 


चित्तदाछल---( स्व॒गत ) क्या करू ? कहाँ जाऊ ? किसका अपना 
दःख सनाऊ ? एक आपत्ति हो तो उससे बच भी सकता हैं। 
यहाँ तो एक पर एक ग्यारह हो रही है । इन्हीस तो पिश्ड 
छूटा, यह और एक अचानक आ टूटी । इस समय मेरी 
दशा ठीक वेसी हो रही है जेसी राम-वनवास के समय भरत- 
जी की थी :-- 
ग्रह-ग्रहीत पुनि बात-वश, तेहि पुनि बीछी-म्लार । 
ताह  ए्रयाइय बारुणा, कहठु कवन उपचार ॥ 
हा राम | कया कर ९ कुछ भी हो; जो भाग्य में बदा है उसे तो 


््‌्‌ 


[ भरोसे की भेख पड़ा ब्यानी 


भोगना ही पड़ेगा। मैने ज्योतिषियों से पूछा तो कोइ कहता 
है कि मुझे शनेश्चर लगा है, काइ कहता हैं फलाना दशा 
आई है, और केाई कहता है फलाना कऋर ग्रह लग्न पर पड़ा है 
इसलिए यह दुःख भोगना पड़ा है। ओर, सबके सब एक 
मुँह से दान-पुणयय करने का कहते हैं। तो खेर, दान-पुणय 
तो अच्छी बात है। में भी करने का तैयार हूँ। पर र र; 
दान-पुग्य अभी क्या काम दगे ? यहाँ तो यह हाल हा रहा 
है कि यह करो या वह। और करने में :--/भइ गत साँप- 
छठ दरि केरी ।” दान-पुणय तो फिर भी हो सकत हूँ, असा 
तो कोई ठीक सलाह देनेवाला मिले जिससे यह सिर का बला 
पहिले दर की जाय । इन परिडतों से तो अब कुछ काम 
नही निकल सकता । वे एक वाबाजी महाराज आये हे । 
उनसे पूछा, तो वे अपने-कैसी लँँगोटी लगाने की सलाह देते 
है। कहते है, यह सब संसार भूठा है, घर-बार छोड़ दो ओर 
बस, आनन्द से रामजी के आश्रय से भजन करो) वता 
एसी ढेरो बाते बताते हैं। मेरा हाल तो ऐसा हो रहा हैं कि 
इन आपत्तियों के मारे मुझे मरने तक की फुरसत नहीं हैं | 
वैसे तो सभी सलाह देते है, पर जब सिर पर आती है, तभी 
माल्म होता है। में पहिले दूसरो के राय देता था कि ऐसा 
करो ओर ऐसा मत करो; पर अब में ही दूसरों का मुंह ताकता 
हैं । वाह रे दुःख ! जरा भी दया नही | अर वहां दया 
_ सया काहे की ? किसीने क्या ही ठीक कहा है कि “बस दुःख 
में ही दुःख होता, घाव में ही घाव है” | हे इंश्वर | मुझ 
अभागे को' क्यों जन्म दिया ओर जन्म ही दिया था तो ऐसा 
भाग्य-हीन क्यो बनाया ? बस; बस रोना ही हाथ है, पर 
रोने से होता ही कया है? इसलिए &मय देखकर कुछ न 
२५ 
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कुछ उपाय ही करना चाहिए। लोग यह न सममें कि में इन 
आपत्तियों से डर गया हैं । अरे जो होना होगा से तो होगा 
ही ; पर जी-जान से उपाय अवश्य करना चाहिए। वह कहीं 
कहा है न, कि सोते हुए सिंह के मुँह में हरिण कुछ आप ही 
आप थोड़े चला जाता है। है कि नहीं ठीक, बेशक यार, 
हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो ““*' “तो ४ 
अ्छा याद आया ! वे एक पंडितजी महाराज और रह गय 
है। उनसे मैने अभी तक नहीं पूछा । कहते है, वे न मालूम 
कितनी ता भाषाएँ जानते हे ओर शाख्र-मास्त्र, पुराण-मुराण 
के तो पूरे विद्वान है। अरे, ओर न मालूम कितनी विद्याएँ 
जानते हे। तो बस, उनके पास जरूर चलना चाहिए, प 
सुना है कि वे बड़े क्रोधी है। कहीं भडया, ठोका-पीटी का 
रंग न आ जाय, नहीं तो फिर हमारी हुलिया ही बिगड़ जाय | 
पर अपन वह राह ही न चलेगे जिसमे वे क्रोध करं। ऊँ! 
है कि नहीं? अच्छा हुआ जो उनके क्रोध का हाल याद हो 
आया। में पहिले ही से बड़ी होशियारी से बातचीत करूँगा 
कि जिसमे उनके क्रोध न आवे। अच्छा तो अब चलना 
चाहिए। किस तरफ से जाऊं , यहाँ से कि वहाँसे ? अरे 
यहीं से सही ( दाहिनी भोर कुछ आगे बटकर फिर बाईं ओर के 
लाटता हे ) कहीं वे इस रास्ते से इसी ओर आ रहहों ता ? 
खेर ! अब आते होगे तो फिर देखा जायगा। चलो, इसी 
तरफ से मारें गोली । 


( दाहिनी ओर के दे।-एक कृदम बढ़ाता है ओर इतने ही में नेपथ्य से कुछ 
आवाज़ सुनकर एक टॉग उठाये ही रुक जाता है ) 

( नेपथ्य से “पंडितजी प्रणाम, “पंडितजी प्रणाम” ऐसा शब्द होता है ) ' 

्‌ 
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चित्तलाह--( एक टॉँग उठाये हुणपु ओर डसी ओर के ताकता हुआ ) 
अर, क्या वे हो पडितजा आ रहे है ? 


म्् 


रच. आई 
प्रवेश दूसरा । 


[ भी चक्कानन्द शास्त्री नेपथ्य से ही बकबक करते हुए आते है | 
भोचक्कानन्द --चुप रहो मूर्खो ! ( यहा स्टेज पर आ जाते हे ) ठ॒म्ही 
लोग इस कलह की जड़ हो। सभ्यता किसे कहते है, यह 
तुम लोग बिलकुल नहीं जानते । हम तुम-ऐसे मूर्खों का मुख 
भी नही देखा चाहते । चले, हटा यहाँ से | 
चित्तताल--वाह रे भाग्य! जिनको देखने जाता था वे यहीं मिल 
गये । 
भोंचक्काननद--( चित्त की ओर न देखकर, दूसरी ओर देखते हुए, गुस्से से ) 
यह में भली भाँति सिद्ध कर दूंगा । होंहों, शास्त्र के आधार 
से, भूधराचाय के ववनो से, जो सब शास्त्रों के ज्ञाता ओर 
नंयायका के आदगुरु है। उनके मत से सिद्ध कर दंगा कि 


मेरा कथन अक्षरश:ः सत्य है । 
चित्तताछ---पशिडतजी महाराज 


भोचकानन्द--तू जो कुछ कहता है उसका एक अचार भी में नहीं 
सानूंगा और प्राणान्त तक में अपना मत सिद्ध किये विना 
नही रह सकता । 

चिंत्त--परिडतजी के तो किसीने खब चिढ़ा दिया है। परिड 

भौं०--मेैं सब अकार से अपना कथन सिद्ध कर दँगा। ठोक-पीट- 
कर या जेसे बनेगा वेसे । 

चित्तू०--क्या में इन्हे दिखता ही नहीं हूँ।, *शाख्रीजी *४** 
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भौ।० “भूख कही का ! हमारें-सदश विद्वान नेयायिको से विवाद 
करता 6। तकशास्र का नाम भी कभी सुना है ? 

चित्त---महाराज, में कया कहता हैँ, सुनिए-- 

भी०- तेरे अथ का समर्थक इस जिश्ुवन में भी नहीं मिल सकता: 
जो काइ सुनेगा वही तेरा तिरस्कार करेगा। 

चित्त---क्या करू ? (जोर से ) महाराजजी * 

भी०--निंबुद्धि |! तू क्या कहता है, यह तुके विदित भी है ? अहंकारी 
कही का ' 

चित्तू---( जोर से ) महाराज ! में दण्डवत करता हें | 

भोौ०--आनन्द रहो । 

चित्त---परिडतजी, मैं आपके पास कुछ पूछने आया हैँ। 
कृपा क 

भो०--( स्वगत ) हि. | उसके कथन में लेशमात्र भी सत्य है क्या ? 
किसी एक भी ग्रन्थ का आधार है कया ? हिं: ! कैसा अहं- 
कारी है !! 

चित्तू०--( स्वगत ) हो, अब कुछ शान्त हुए है। ( श्रगट ) महाराज- 
जी | यह सब क्रोध किसपर है १ सु ' 

भौं०--अरे धू्ते ! हमारे-सरीख शाख्रियों का अपमान करता है | 
अभिमानी | स्मरण रख, मे शात्र के आधार से अपना कथन 
सिद्ध कर दूंगा ओर यह भी सिद्ध कर दूँगा कि तृ बड़ा अहंकारी, 
महामूर्ख और ढपोलशंख है । 

चित्त०--( स्वगत ) कयारे आई, केसे बेहतर आदमी से पाला पढ़ा 
है | शास्त्री मिले, तो भाग्य से ऐसे कि अपनी ही राग मे मम्त 
है। मेरे अभाग्य से वह कौन मूल आ पड़ा इनके सामने ? 

( प्रग/ ) शाख्रीजी महाराज, इतना क्रोध आप किसपर कर रहे 

हैं, कहिए मी तो 7 , 
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भो८--एक अज्ञानी पर। अभिमानी कही का ! ऐसा घूत, त्रिभुवन 
क्या, नरक में भी नहीं मिलेगा । न 

चित्त-+--पर वह है कौन ? 

भौं०--एक धूत मेरे सामने आकर बिलकुल अशुद्ध ओर अप्रामा- 
णिक बात कहता है ! मूख है वह । 

चत्त०-पर कहा क्‍या उसन ? 

भो०--संस्कृत-व्याकरण के ज्ञान का गव रखकर चाह जैसी भूले 
करना ! “प्रताप” अथ मे॑ आनवाली “कुद्न ” घातु का आत्मने- 
पदी कहना चाहिए क्‍या ? 

जित्तू+--कैसा कहा परिडतजी ? 

भो०-मेरे कहने का अभिम्राय यह है कि “प्रताप” अर्थ में आन- 
वाली “कुट्ट” धातु परस्मैपदी है, वह आत्मनेपदी नहीं है। 
ओर, इस धातु से बना हुआ “कुट्टनी” शब्द का अर्थ “बुरे 
आचरण वाली स्त्री” नहीं हो सकता। जब यह बात है, तो 
भरे सामने कुछ का कुछ अर्थ क्यों करना। ( जहा से आये थे 
उस तरफ देखकर ) अर आ तनिबाद्ध | जा, व्याकरण फिर स 
पूर्ण रीति से पढ़कर आ । 

दित्त०ऊ--होँ शासत्रीजी, ठीक है! आपका कहना वहुत ठीक है। 

( स्वगत ) यहाँ संस्कृत के नाम तो काला अक्षर मैस-बराबर 

है। ठीक है या गलती हे--यह केसे बतलाॉय ? ( उस तरफ़ का 

देखकर जहा से शाखत्रीजी आये थे ) चल मख, ऐस विद्वान - 

सव शास्त्रों के जाननेवाले परिडतजी महाराज से बकबक 

करता है। तुझसा सूखे कोन होगा ? वे केसे विद्वान्‌ है यह 

तुझे नहीं "माहठूम कया ? उनके समान कोई भी परिडत 

संसार में है क्‍या ? चल, हट यहाँ से--भाग जा! नालायक 

कहां का | ख र | परिडतजी, जान दीजिए, वह तो गया। ज़रा 

हक 
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अब मेरी वात पर ध्यान दीजिए । में कब से आपकी सेवा में 
खड़ा हुआ हँँ। मेरे मन से 

भौ०--( पूब बत्‌ क्रोध से ) दुछ कही का ! 

चित्त०--महाराज, मेरी तो सुनिए। में 

भो०--कद्बद ! रासभ ! 

चित्त०--( स्वगत ) अभी ज़रा ठीक राह पर आये थे, ऐसा मादुम 
होता था कि अब मेरा काम निकल जावेगा, पर फिर तापन-से 
गोले बरसाने लगे । ( प्रगट ) पंडितजी महाराज, मे 

भोौ०--हमारे-सरीखे विद्वान के समक्ष ऐसा अभिमान ! भूल बतलाने 
पर हमसे देवानाग्रिय. ( मू्ख ) कहता है! अहंकारी, मूर्व 
कहा का ' 

चित्तृ०--( स्वगत) क्या इन परिडत वाबा का सब कुछ डूब गया ? 
क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आती, इतना क्रोध ये क्यो 
कर रहे है ? मै तो खड़े खंड उकता गया | हिं, “कुटनी” पर 
ही बिगड़ रहा है भला आदमी । कहते है, कुटनी बुरे आच- 
रण-वाली सत्री नही होती। तो कया होती है ? ऐसा ही अभी 
तक अपन सुनते आये हे। फिर कोन जाने इन पंडितो के 
केस अथ होते हे । ख़ेर, मुझे इससे क्या करना है। ( प्रगट ) 

2008 शासत्रीजी, ज़रा मेरे कहने पर भी तो ध्यान दीजिए । 

भौं०--सुभसे देवानांप्रिय: ( मं ) कहेगा। में सिद्ध करके बतला 
दूँगा कि कौन देवानांग्रिय: है। मूख, ज्ञान-लव-दुर्विदग्ध ! ' 

चित्त---चूल्हे में जाय यह सब । में कहाँ की आफत में आ फंसा 
हूँ। पूछना-ताछना तो अलग गया, मूर्ख बना खड़ा हैँ । 
खड़े खड़े पैर ददें कूरने लगे, पर अभी तक इन महात्माजी 
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का मुँह दद नहीं करता। महाराजाधिराज, सुनते हे कि 
जाऊँमे 

भौ०--कुट्ट “अ्रताप” अर्थ में आनवाली “कुट्र” धातु के आत्मनपदी, 

में ग्राण जाने पर भी नही मानूंगा। चाहे मे यह मान रू कि 
इंश्वर का अस्तित्व नही है जेसा कि चाहिए; परन्तु तौभी इस 
धूत का कहना कभी न सानू गा। * 

चित्त---अरे बाबा, मानना या न मानना | मेरी भी "तो सुनो 
जरा। अपनी इस कुट्ट-फुट्न का फंसला फिर कर 
लेना । मुझे यहां आये एक घंटे से ज़्यादा होने के आया । 
मे आपके पास ' 

भा०-+क्षमा कीजिएगा ! मुझे कुछ केप आ गया था; जो एक 
योग्य बात पर था, जिस 

चित्त+-- खेर, वह सब जाने दीजिए । अब मेरी बात सुन लीजिए | 
मुझे आपसे कुछ पूछना है, जो 

भो०--भला कहिए, आपको क्या पंछना है ? 

चित्त--मुझे यह पूं छना है कि दि 

(/०--पर पहिले अपना नाम तो बतलाइएण। आप कान है ? 

चित्त०--शास्त्रीजी, मेरा नाम चित्तलाल है । 

भो०-क्या ? चित्तलाल ? 

चित्त०--जी हों, पंडितजी । 

भा०--वाह, केसा विचित्र नाम है! रामलाल, श्यामलाल, कृष्ण- 
लाल, राधेलाल, मोहनलाल आदि नाम तो सुनने मे आये हे 
ओर वे ठीक है; पर यह चित्तलाल केसा बेढब नाम है । 
मनुष्य बिलकुल आऑख बन्द कर काम करते हैे। आजकल 
नामो की ऐसी कुछ प्रथा बिगड़ गई है कि जो कुछ मन में 
आया सो नाम रख दिया, चाहे उससे कुछ अथ निकलता हो 
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या नहीं । देवताओं के नास के पश्चात्‌ 'लाल लगाकर नाम- 
करण किया जाता है, अथवा कोइ अच्छा अथ लगाकर; पर 
यहाँ ढल्न ही निराला है। चित्त भी काइ देवता का 
नाम हे क्‍या ? 

जित्०-- खैर, इसे जाने दीजिए। मुझे जो पूछना है सा सुन 
लीजिए । | 

भं।(०--अ च्छा ते ऐसे नाम का उच्चारण फिर कभी हमारे सामने 
मत करना । 

चत्त-+--वहत अच्छा महाराजजी ! (स्वगत ) आप हा न नाम 
पूछा। बतलाया ता यह तुरय। खेर भइया; ऐसा ही सही। 
( प्गट ) हो तो सुनिण, महाराजजी । 

भों०--ओर सुनो। 

चित्ू>--जी हो, सुनता हैँ । 

भ।०--यह “महाराजजी महाराजजी” हमस मत कहो । हम क्‍या 
काई बाबा है ? हमसे “शास्त्रीजी” कहे। । 


| 


चित्त-+--बहुत अच्छा मह्‌ रे. शास्त्रीजी ! 
भों०--हों तो कहो, तुम्हे क्या पू छना है ? 
चित्त०--मुझे ह 
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भों०--पर सुनो । पहले यह वतलाओ कि तुम किस सरस्वती मे 
प्रश्न करोंग १ 

चित्र०--सरस्वती क्या शास्त्रीजी ? सरस्वती देवी ? 

भों०--हिं: ! कितनी तुच्छ बुद्धि का मनुष्य है। अरे, संस्कृत विद्या 
पढ़ें हो ? * 

चित्त०-- जी नहीं; शास्त्रीजी ! 

भौ०--इसीलिए ऐसे मूख हा । अरे मेरा यह कहना हैं कि तुम 
किस सरस्वती से, क्रिस ब्राह्मयी से, किस भारती में, किस गिरा 
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में, किस वाक्‌ से, किस वाणी से, किस शारदा से, किस भापा 
मे, किस बैन में, किस बोली में बोलोगे ? 

चित्त---हों, अब समझ गया शाम्त्रीजी ! में इसी बोली मे 
बोलू गा जिसमे बोलता हूँ | दूसरी बोली पढ़ने कुछ स्कूल 
थोड़े ही जाऊंगा | 

भ०-हिं: ! इस्कूल-फिस्कूल की बात. कोन पूछता है ? हम जा 
पूं छत है उसका उत्तर क्यो नहीं देते ? संस्कृत तुम जानते 
हो नहीं हो। तो फिर सौरसेनी, मागधी, द्वाविड़ी, गौड़ी, 
पाली, बन्नाली, सोराष्ट्री, सिहली, शुजराती, तैलड्ी ओर 
उड़िया इनमे से किस भाषा से बोलोगे ? 

वित्त०--शास्त्रीजी | इनमे से मैं किसीमे न बोल गा । 

भीौ०--तों फिर और दूसरी भाषाओं के नाम गिनॉय ? अच्छा 
सुनो 

चित्तृ०--नहीं नहीं शास्त्रीजी ! अब मत गिनाइण । मै ही बतलाये 
देता हूँ कि मे हिन्दी मे बोढू गा, हिन्दी में । 

भी ०---( नाक सिकोड़कर ) कया हिन्दी मे ? अच्छा तो तुम मेरी 
ओर से मुँह फेर लो ओर इस ओर [दर्शकों की ओर इश्चारा कर ] 
मुँह करके वातचीत करो । कारण कि मेरे इन कानों मे देव- 
वाणी संस्क्रत के शब्द गूँज रहे है ओर वे पवित्र है। जा प्राक्ृत 
से मिलती-जुलती हिन्दी है उसे मै सामने होकर नहीं सुनतां, 
क्योकि उससे वे संस्कृत के शब्द और मेरे ये कान अपविच्र हो 
जॉयगे । 

चित्त ० --( स्वगत ) इन विकट-मूत्तियों के सामने यही तो आफत 
का मुकाम हैं। सब काम निराले! [गअगट ] अच्छा 
शास्त्रोजी, जा ज्ाज्ञा | ( द्शफों को ओर मुह करके खड़ा हा 
जाता है, और फिर पुँछता है ) ता अब बहू शास्त्रीजी ? 
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भौ०--हों कहो, पर यह ते बतलाओ कि तुम किस देवता का 


मानते हो ? 

चित्तत--मै किसके! बतलाऊँ शास्त्रीजी! मैं तो सभीको 
मानता हूँ। 

भो०--हिं: ! यह ओर भी मूखता देखा । केसा अज्ञान अर 
में एक देवता का नाम, पूछता हैँ जिसे तुम सबसे अधिक 
मात्ते हो। केाइ देवताओ के नाम मातम है या नहीं १ 

चित्तृ०--माल्म है शास्त्रीजी) मातम है। में अभी बतलाता हैँ । 
आप न गिनाइए। में “में विष्णु भगवान्‌ का 
मानता हैँ । 

भौ०--अच्छा ठीक है। तो तुम अवनि की ओर अपनी दृष्टि 
रकखे । कारण कि विष्णु भगवान्‌ शेपशायी हे ओर शेपजी 
पर अवनि स्थित है। समझे ? 
( चित्त श्वास्त्रीजी के कहने का अथ न समझने के कारण यहॉ-बहॉँ 

देखने लगता है ) 

भों०--क्यो ? हमने कया कहा ? क्‍या नहीं समझे तुम ? क्‍या 
अवनि का अथ नही मारछूम ? अरे उसके भू, भूमि, क्षोणि, 
ज्ञिति, क्षमा, रसा, धरा, धरातल, धरित्री, धरनी, मही, मेदिनी, 
वसुधा, वसुन्धरा, अचला, वसुमती, जगती, घरती आदि 
नाम है । 

चित्त०--( शास्त्रीजी के नाम गिनाते समय बीच ही में चित्त दो एक वार 
यह कह देता है कि “समझ गया जश्ञास्त्रीजी, समझ गया” और फिर 
पृथ्वी की ओर देखता हुआ ओर शास्त्रीजी के बन्द होने की राह 
देखता हुआ कान पर हाथ घधरकर खडा हो जाता है ) अच्छा 
शास्त्रीजी ! अब मेरी बिनती सुन लीजिए । 

भौं०--अच्छा कहो, तुम्हारा क्या कहना है ? 
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चित्त+--मभे आपसे एक गूढ़ बाद के विषय में पूछना है। मुझे 
आशा है कि आप जो राय देवेंगे उससे मेरा भला होगा और 
में आपका जन्म भर यश गाऊँगा। हॉ, तो वह बात यह 
हे कि 

भौं०--क्या बेदान्त या न्याय के विपय मे पूछना है ९ 

चित्त+--जाों नही। सुमे 

भो०--तो कया यह पूछना है कि पॉँच ज्ञानेनिद्रियों में मन की गणना 
है अथवा नहीं ? 

चित्त-+--नही शाब्रीजां, मु 

भौ०--कदाचित्‌ यह पूछना होगा कि ब्राह्मण के छै कर्मो में से 
सबसे श्रेष्ठ कमे कौन सा है ? 

चत्त>--नहा शांश्लाजी, नहा । म॑ बतला 

भौ०--तो यह पूछना होगा कि ज्योतिप शास्त्र है अथवा कला ? 

चित्तू+--नहीं, नहीं, यह नही पूछना। मे ४ -: 

भो०--तो यह प्रश्न होना चाहिए कि शक्ति आठ है, अथवा नव ? 

चित्त>-मे कहता तो हूँ जो कुछ मुझे पू छना 

भों०--दश वायु में पश्चप्राण की ग्णना हैया नहीं? यह प्रश्न 
होगा ? 

चित्त०--न यह है और न वह्‌। पहिले मेरा 

भों०-ूँ, हूँ, ! तो ““'“'ताप तीन है अथवा बिलकुल नहीं 
ऐसा प्रश्न होना चाहिए ? 

चित्तू--नहीं है, नही है। में जो कहता हूँ उसे तो सुन लो 

भौं०--तो यह होगा कि जो काय आरम्भ में अच्छा होता है वह 
वास्तव मे शुभ फल देनेवाला होता है क्या 

चित्तृ०--मुझे यह कुछ नहीं पूछना । में कितने बार कहूँ कि “*'* 

भों०--हों, हो ! विद्ति हुआ कि तुम्हारा यह. प्रश्न नही है । अच्छा 
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सुनो । तुम्हारा प्रश्न यह अवश्य होगा कि मनुष्य खप्टि का 
मुकुट है अथवा नहीं ? ; 

वित्त--अरे महाराज नहीं नहीं शासत्रीजी, मरा यह प्रश्न 
नहीं है। आप ज़रा सनें तो 

भा०--तो तुम्हारा प्रश्न सांख्य अथवा मीसांसा के विषय से होगा 

वित्त+--अरे राम ! बड़ी आकृत | कहता तो हूँ कि झुझे यह कुछ 
भी नहीं पूछना । आप तो अपनी ही : 

सं।०--तों पतखलि-कृत यागबिधि के विषय मे तुम्हारा प्रश्न अवश्य 
हो होना चाहिए ? 

चित्त०--( जोर से ) नहीं है, नही है, नहीं हे, नहीं है, नहीं है। 
कितने वार कहूँ कि नहीं है। सुनते गुनते कुछ है ही नहीं, 
लगे अपना 

भो०--( भेहे सिक्रोडकर ) अच्छा तो कहो तुम्हारा क्‍या प्रश्न हे ? 

चित्त०--न तो कब से कहने के लिए तड़फ रहा हैँ , पर आप सुने 
तव न। जमे यह पू छना है कि 

भें।०--अच्छा, मे सुनता हूँ कहो | 

चित्तृ०--हों शाश्रीजी | बस ऐसे ही ज़रा शान्त होकर मेरा प्रश्न 
सुन लीजिए और म॒झे ठीक ठीक सलाह दे दीजिए। देखिए, 
में आपके पास कब का आया हैं। मुझे तो 

भ।०--केसा विचित्र जीव है ? अरे में खड़ा तो हूँ सुनन के 
लिए। कहता क्यो नहीं है ? इस भूमिका की कया आब- 
श्यकता है ? 

चित्तू7--अच्छा अच्छा, शाब्रीजी, सुनिए। मुझे कछ दिनो से 

भ।०--तुम्ह जो कुछ कहना हो उसे बहुत ही थोड़े शब्दों में कह 
डाली । 

वित्त--अच्छा शाब्रीजी, ऐसा ही सही। मुझे 
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भौ०--हों ठो कहो ; पर व्यथ बातों की भरमार न करना । 

चित्त+--बहुत अच्छा ! मुझे यह पू छना है कि ' 

भों०--अपना आशय बहुत ही संक्षेप मे कह दो । ह 

चित्तृ--हों, हों, बेसा ही कहता हूँ । सुनिए तो 

भों०--मे सिर के पीछे से हाथ घुमाकर नाक पकड़ना ठीक नहीं 
समभता | जो कुछ कहना हो थाड़े से शब्दों से कह डालो । 

वित्तृ/--फिर आफत आइई। अरे शाखस्त्रीजी, में वसा ही करता 
हूँ। आप सुनिर तो। आपकी न माल्म केसी आदत “' 

गरं०--हों तो कहा; पर देखों, अपने विचार प्रगट करने से 
आकाश-पाताल न मापना | 

वित्तृः--फिर वही बात । सुनोगे भी कि वैसे ही वकबक 

भौ०--हों, हाँ, शीघ्रता करो । अपने विचार इस रीति से प्रकट 
करना कि ( चित्त---इस समय झुंझलाकर यह कहता हुआ कि 
“चूलहे मे जाय यह सब पंचायत” णुक ओर जाने के लिए कृदम 
बढ़ाता है ) अरे क्यो, क्या पूछना चाहता है, पूछता क्यो नहीं; 
ओर उल्टा कुपित होकर यहाँ से जाता है ? जा, निकल यहाँ 
से, मूल कहीं का! तू तो उस “कुट्टप्रतापे” को आत्मनेपदी 
कहनेवाले की अपेक्षा अधिक मूख मालूम होता है । हसमारे- 
सरीखे शाख्तरियां का तू ऐसा अपमान करता है। में तुमे 
शासत्र के आधार से सिद्ध कर दूँगा कि तू बिल्कुल अज्ञान, 
महामूर्ख और शंख-शिरामणरिए है, और यह भी सिद्ध कर दूगा 
कि में बड़ा दिग्गज विद्वान षटशासत्री हँ। मेरा तीनो लोक में 
कितना मान है। अरे, मेरे एक चेले की समानता रखनेवाले 
तो प्रथ्वी के चारो खूटों में नही हैं; इसीसे तो उसका नाम 
श्रीचौखटानन्द शास्त्री पड़ा है। फिर मेरा क्‍या पूछना है। 
भेरी विह्वत्ता का देखकर मनुष्यों ने मुझे अगरित उपाधियों 
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है ओर वे उस विद्वत्ता का परिचय पाकर आश्चय से भीहे 
चढ़ाकर भोचक्क से रह गय हे । इसीस तो मरा नामश्री श्री 
श्री १०८ श्रीविद्ननरत्न तिल्ञोकभूषण परिडतराज राजमुकुट- 
शिरोमणि महामहेपाध्याय भोचकछ्वानन्द शासत्री है। ( जाने 
छगता है ) 


चिच०--खा जाओ अब मेरा सिर। शठशाख्त्री हे और फलान 
शाश्षी है। जरा कुछ पूछा से 

भौ०--[ फिर छौटफर ) अरे सल्रिन बुद्धि ! सुन [ चित्त०-- अरे बाप 
रे !| फिर आ गया! कहकर सिकुड़कर खड़ा हा जाता है] मे 
सर्वशासतर-पारज्ञत ओर सकल-बेद-विशारद हैँ । (जाने 
लगता है ) 

चित्त-+--आज क्या शाखत्रीजी ' जन्म भर का क्रांध मुकपर हा 
बघारेंगे ? न मालूम, मेरी जान बचती है या 

०--( फिर छलौटकर ) अरे मूख ! में सब विद्याआ का बृहस्पति, 
सव-शाख्र-रूपां समुद्रो का अगस्त्य, वद आर पुराशणा का वद- 
व्यास, व्याकरण और शिक्षा का पाणिनि, और न्याय का 
गोतम हूँ। (जाने छगता है ) 

वि्तृभ--अच्छा महाराज! तुम सब कुछ हो ! अब पधारो। में 
तो » 

१०--( फिर लौटकर ) अरे निबु द्धि! और सुन ! मेने जेमिनि की 
मीमांसा के जड़ से उखाड़ लिया है, कणाद के वेशेपिक के 
कण कण अलग कर दिये है, कपिल के सांख्य को केंपा दिया 
है, पिज्नल-कृत छुन्द के चुज्ञल मे रख लिया-है, मनु के कल्प 
को मन में भर लिया है, वशिष्ठ के ज्योतिष को इष्ट कर 
डाला है; यास्क के निरुक्त का टास्क कर डाला हैं, पाणिनि- 
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कृत ( व्याकरण ) शिक्षा को भिज्ञा मेंगा दी है और पतअलि 
को तो अजलि में पी डाला है। [ चला जाता हे ] 

वित्त +--बहुत अच्छा किया शास््रीजी, जो आपने सबके पी डाला 
है, अब मुझे बचने देना। ( जिस ओर शास्त्री जाते हे उसी ओर 
देखकर ) शायद गये । अब तो अच्छी वात है | अब न 
लोट यही गूनीमत है। राम राम ' देख लिया शाख््रीजी के । 
अब कान पकड़ा जो इनके पास फिर कभी आऊे। * “एकह्ि 
बार आस सब॒ पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी ।” जैसा 
में पहिले था वेसा का वसा वना रहा। इन विकट मूर्ति ने 
कुछ न बताया ओर उल्टे तीन-पाँच करते हुए चले गये । 
मुभो बड़ी आशा थी कि इनसे मेरा काम निकल जायगा, पर 
वही हाल हुआ कि “भरोसे की भेंस पड़ा ब्यानी ।” अब चले, 
घर ही की आर मरे | देग्व वहाँ क्‍या हो रहा है। मालूम 
होता है. भज्ञ का नशा उतर गया, इसलिए कुछ वेचनी-पी 
मालूम होने लगी हैं। तो पहिल अड्डे की ही तरफ चलकर 
भड्ठ महारानी की सेवा कर ! वहीं इस सब विपत्ति को 
टालेगी। बस, “छोड़ सब कामों को गाफिल, भज्ञ पी उर 
दशाउड पल" । ( यह कहता हुआ चल्ण जाता है ) 
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१ -- चन्द्र शेखर--एक कवि 
२--मसने|हर२--उसका एक गरीब नातदार 
३--चन्द्रशेखर का रसोइया 
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न 
दृश्य पहिला 
[ स्थल--कविचय का उपवन ] 

( डउपवन के एक कुज में चन्द्रशेखर आकाश की ओर टकटकी लगाये 

देख रहे हैं। इसी अवसर पर मनाहर प्रवेश करता है ) 

चद०--कोन ? मनोहर (;( 

मने।०--हों मैयाजी, में ही हूँ 

चं०---( विचार करके ) क्यो भला, मनोहर ! इस समय तुम किस 
काम से मेरे पास आये हो ? 

स०--( सिर नीचे झुकाकर ) आपसे वह बात कहने में मुर्भे लज्जा 
लगती है, परन्तु क्या करू ? घर में तो आज के लिए भी 
अन्न नहीं है, इसलिए आपके बताये उस काम के लिए'***** 

चं०--( खिन्‍न होकर ) काम ९ इस समय कौनसा काम ले बैठे हो ? 
शरतकाल का यह रमणीय स्रायंकाल ! इस मनोहर समय में 
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किसी काम-काज की बातें भत्ञा क्यो निकालते हो ? 

मनोहर--भैयाजी, क्या आपके आस देने के हेतु ही मै इन शब्झों का 
उच्चारण करता हैँ ? नहीं, कदापि नहीं। यह सब्र केवल 
इस पेट की अग्नि के * 

चं०--पेट की अग्नि ! छिः छि: ! तुम-सरीख मनुप्यो के तो इस 
प्रकार के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करना चाहिए । 

मनेहर--यदि आपकी आज्ञा है, तो न बोलूँगा, परन्तु 'भेयाजी ! 
हम-जेसो की आँखों के सामने तो सदा वहीं अग्नि दिखती 
रहती है ! 

चन्द्र ०--क्या कह रहे हो मनोहर ? अश्नि सदा तुम्हारी आँखों के 
सन्‍्मुख दिखती है ! क्या वह प्रशान्त, छुन्द्रर एवं रमणीय 
सायथकाल में भी रहती है ? 

मनोहर--हों भेयाजी ! इस ससय से तो वह और सी अधिक उम्र 
म्वरूप से श्रकट होती है। आज सवेरे किसी तरह दो-चार 
कोर भात खाकर में मजदूरी की खोज मे बाहर निकला हूँ, 


० 
| 


तव से अभी तक मेरे झुँह से पानी का एक बूंद भी नहं 
गया है । 
चन्द्र ०--न गया होगा । यदि नहीं खाया है, तो उससे हज ही क्या 
है ? यह कोई बड़ी बात नहीं है । 
( मनोहर कुछ नहीं बोलता, थोड़ी देर तक मस्तक खुजाता रहता है ) 
चन्द्र०--वाह ! इस रसमणीय शर-त-काल में, इस सुन्दर ज्योत्स्न 
के विस्तृत साम्राज्य से भी मनुप्यो को पशञ्मु के समान 
' आहार की आवश्यकता है ? यह तुम्हे सूक्ा भी केसे ? इस 
चन्द्र-प्रकाश, पुप्पो की इस मधुर गंघ, संद मंद बहनेबाले इस 
समीर का सेवन करने से भी मनुप्य की जीविका चलेगी । 
मनोहर-- ( भय-यक्त धीमी आवाज़ मे )-मैयाजी, यह सच है कि 
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मनष्य की जीविका उत्तम रीति से चलेगी. परन्तु केवल ३ 
पदार्था स ही उसका रक्षण होना कठिन हैं। इनके आतिरिक्त 
भा मनुष्य का कुछ न कुछ खान का आवश्यकता हैं हा । 

चन्द्र ०-- ( क्रोधित हो ) तो जाओ, यहाँ से चल जाओ । जो तुम् 
भाव सो खाओ । तुम्हारे जेस अरसिको को इन रम्य वस्तुओं 
का क्‍या पहचान ? जाआ | पट म दा कॉोर भात दूसन स ही 
तु्म्हार समान अरसिक जना का समाधान हो जाता है । चले 
जाओ। मेरे इस उपवन में तुम जेसे अरसिको के आने का 
कुछ भी अधिकार नहीं हैं । 

मनोहर--संयाजी ! व कौर भी कहां हैं? ( कविवर्य को ओर अधिक 
क्रोधित होते हुए देखकर ) भेयाजी, आपका कहना बिलकु 
सच है। आपके इस बाग में केवल हवा सेद्दी मनष्य की 
आत्मा शान्त हो जायगी । उसे ओर कुछ भी ग्वान की इच्छा 

न होगी । 

चन्द्र०--( आनन्द से ) तुम्हारं मुंह स ऐसी बात सुनकर मुझे 
अत्यन्त आनन्द हुआ हू । हो, यह बात तुम नि.सन्देह मनुष्य 
के समान बोल। चलो-चलो-»वब हम यहॉ-वहाॉ फिरें। ऐसे 
अवसर पर एक ही ठोर बैठे रहने मे आनन्द नहीं आता ! 
चलो, धूमे । 

मनोहर--चलो, ( स्वगत ) बाहर क्‍या ठड पड़ी है । मेरे बदन पर 
तो पूरे कपड़े तक नहीं हे 

चन्द्र ण--वाहदाह ! चहुँओर क्या रमसणीयता फेली है। देखो, 
शरत्काल कितना आह्वाद-कारक होता है !! 

मनोहर--सच है भयाजी, सच है । परन्तु तनिक ठंडी बह रही है। 

चन्द्र०--( बदन पर ओढ़ी हुईं शारू को तनिक सेमालकर ) तुम तो 
कुछ तो भी कहते हो,.। हवा बिल्कुल ठंडी नहीं है । 

रेट 
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मनोहर--नही, इतनी ठंडी नहीं । 
( थरथर कॉपता है ) 

चन्द्र ०---( आकाश की ओर देखकर ) वाहवा ! इस दृश्य का अवलोकन 
करते ही सृष्टि मुग्ध हो जाती है। शुश्र मेघ-रूपी नोकाएँ 
नील-आकाश-रूपी सरोवर मे राजहंस के समान तैर रही है 
ओर चन्द्र माना बीच बीच मे 

मनोहर--( और भी अधिक काँपता है ) थ-थ-थ-थ 

चन्द्र ०---आओंर चन्द्र साना 

मनोहर--अ-र-र-र-र-केसी ठंड है ? 

चन्द्र ०--( मनोहर को जोर से धक्का देकर ) क्यो मनोहर, यह चन्द्रमा 
मानो--यह बीच बीच से 

मनोहर--( बैठकर ) भें-मे-मै-या-या-जि-जि-जि-ज-ज रा-बैठो । 

चन्द्र ०--( क्रोध-य्रक्त मुद्रा धारण कर मनोहर के दूर ढकेल देता है ) तुम 
बड़े गंवार और नीच मनुष्य हो। यदि तुम्हे इस प्रकार की 
अरसिकता दिखलाकर दाँत कटकटाना था, तो फिर यहाँ मरने 
को क्यो आय ? अपनी मोपड़ी के एक कोने से कम्बल या 
गोदड़ी ओढ़कर बैठे रहना था । ऐसे समय इस रम्य 
उद्यान 

मनोहर--( भय-यक्त होकर ) भेयाजी प्रकार क्राधित न हजिए । 
इस समय कुछ भी नहीं है। मुन्मुझे ( स्वगत ) याने न शाल 
है ओर न गोदड़ी भी । 

चन्द्रशेखर--शरदूकाल की यह अपूर्व शोभा देखकर मुझे एक 
सु उदर कविता का स्मरण हो आया है-- 
“सु उदर उपवन माँहि विकससीत-त-त र॒म्य मनोहर त्रकुल 

मनोहर--( जोर से छीकता है ) अः ! च्छोः ॥ 

चन्द्रशेखर--मनोहर ब-कुल *' * 
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मनोहर--अः-च्छो:-अच्छो: ' 

चन्द्र “सुनो मनोहर ! बकुल-- 

मने।०---अच्छो:--- 

चन्द्र ०--चलोी, निकल जाओ यहाँ से--निकलत हो कि नहीं, कि 
बुलाऊ किसी नौकर को 

मनो०--अः च्छोः-भेयाजी, अच्छीः भेयाजी 

चन्द्र ०--यहाँ से इकदम अपना मुह काला करों। 

मनों०--भैयाजी ! यह देखिए मे चला । अब आपके इस बाग 
में एक क्षण भर भी रहने की झुझे लालसा नहीं। यदि मे 
यहाँ से न गया, तो निःसन्देह मरे प्राण मेरी देह का त्यागकर 
उपवन के बाहर चले जॉयगे । अच्छी:। मरी नासिका से 
शरत्काल की रमणीयता निकल रही है । मुमे भय है कि 
कही रमणीयता के साथ मरे प्राण ही बाहर न निकल भागे । 
अच्छी: | अच्छी: ' 

( चन्द्रशेखर मनोहर की ओर ध्यान न दे बदन से लपटी हुई शाल को 
अधिक दृढ़ लूपेटकर चंद्रमा की ओर दृष्टि लगाता है ) 

[ ऊविवय का रसोइया श्रवेश करता है | 

रसोइया--सेया साहेब, रसोई तेयार है ' 

चंद्र०--क्यो रे ? हरामज़ादे ! आज रसोई के लिए इतनी देरी क्यो 
की ? ठहर, तमे निकाल ही देना पड़ेगा । रसोई वनाने के 
लिए क्या दो घंटे लगते है ? कितनी देर से में क्षुधा 
पीड़ित हूँ। त॒मे क्या मालूम कि मेरे पेट में कब से भूख 
अनर्थ मचा रही है ? नालायक, हरामज़ादा, मूर्ख ( स्सोइया 
भयभीत होता है ओर दौड़ता हा चला जाता है ) 

( पटाक्षेप ) 
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पाल -- 
१---हफो रछूशंख 
२--शा स्त्रार्थी 


ढफोल०--नमस्ते । 
शास्त्राथी---नमस्तू । 
ढफो०--आप कोन हैं ? 
५ 0 
शा०--तुम कौन हो ? 


शो 


ढफो०-मे शास्त्री हूँ । 
शा०--में शाखार्था हूं । 


ढफो ०->आप शाख्राथ करना अच्छा जानते माल्म हात 


/>42 


छा०--आप-सरीखा को हराता फरता हू | 
ढफो०--आपने कान शाख्र अध्ययन कया है? 


शा०-+-सहाशय, आपस कह चुका हू के धस्त म स्रा 


है, अपने सामने किसीको टिकने नहीं देता । 


ढफो०--आपन कॉनस धम-पग्रम्थ पढ़ हे 


शा०--वाह, अच्छी पूछी, सब श्रन्थ ही तो पढ़े हैं। सुशरुत-स्मृति, 


छ्णा 


हि 84। 
62५ 
£॥ 
्त 
4 


वाग्भद्राक्ष्तेमीमांसा, चरकजी का व्याकरण, यजुःपुराण: 
विष्णुवेंद, शक्तिलवेद, संगीत पूरनमल, किस्सा सपाहाजादा, 
तोता-मैना, साढ़े तीन यार का वेदान्त,, शकुन्तला को वनाई हुई 
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कालिदास नाटिका इत्यादिक धामिक पस्तको का अध्ययन-मात्र 
किया है! 

ढफो०-धन्य है आपको !' आपने बड़ी बड़ी अदभुत पुम्तको का 
अध्ययन किया है । आप विलक्षण माझ्म होते है । 

शा०--मूपकादीनां विलम तद्बत्‌ अज्षिणी यस्‍्य स विलक्षण _अथात्‌ 
चूहे इत्यादिक चोपायो के बिल की तरह जिसकी आग्वें होती 
है वद विलक्षण कहलाता है | 

ढफो०--ओहो हो हो हो, वाह वाह, धन्य आपको, व्याकरण तो 
आपको सिद्ध ही है। आप पूरे शास्त्रार्थी मालूम होते हे 

शा०--कहता तो हूँ कि पहिले मेरा जन्म पजाब में हुआ । वहाँ में 
शंकराचाय कहलाने लगा और नास्तिकां को हराया। अब 
मेरा पुनजन्म भू-भार उतारने को हुआ है। सो घम ही धर्स 
मु्े अच्छा लगता है । 

ढफो०--वाह ! क्‍या अच्छा शब्द है घर ! क्यो शास्रीजी इसकी 
व्युत्पत्ति क्‍या है ? 

शा०--आप तो अपनेकों शासतत्री बताते थे, आपको यह भी नहीं 
मारूम ? हे 

ढफो०--अजी, में तो यों ही बकता था । भला आप-सरीखे दिग्गजों 

' के सम्मुख में क्या कह सकता हैं ? 

शा०--ठीक है, “काले के सामने चिराग नहीं जलता” । अच्छा 
तो हॉ; घम की व्युत्पत्ति । हाँ सुनिए, वेदान्त भाष्यकार तो 
यो कहते हे कि “धर मारयतीति धर्म:ः,” यानी जो घर मारे, 
अथात्‌ मनुष्य को किसी काम का न रकखे उसको धर्म कहते है । 
अब इसका दृष्टान्त यह देखिए कि आजकल भारतवप में 
सनातनघम के नाम से कोई एक धर्म प्रचलित है । सनातनधम 
किस चिड़िया का नाम्न है यह तो कोइ नहीं जानता, पर हो, 

हे 
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उसके नाम से एक लकीर पिट रही है जिसमे कि संडे-मुसंड 
बाबाजियो को यथाशक्ति दान देना पड़ता हैं, मन्दिरों में रड़ियाँ 
नचवानी पड़ती हे खासकर मुसलमानियॉ--ओर कभी कभी 
ठाकुरजी को भी पैसा दो पेसा मिल जाता है । इसमें सब कुकर्म 
हो सकते है । पर जात-पॉत की कृआछूत बन्द नहीं हो सकती । 

ठफो ०--महा राज | ता आपन वड़े अचम्भसे का वात सुनाइक्‍ 
कि ठाकुरजी को भी पेसा दो पसा हाथ लग जाता हैं। क्याजी, 
क्या ठाकुरजी भी ऐसे भमुखमरे हो गये ? कया उनका विल्कुल 
ही दिवाला निकल गया ? 

शा०--भाई, यह तो मे नहीं कह सकता कि दिवाला निकल गया 
या क्‍या हुआ, पर लोगो को रिश्वत देते मेने देखा है । 

ढफो०--रिश्वत केसी ? 

शा०--गीता में श्रीकृष्ण निष्काम-उपासना करना लिख गये हे, पर 
यहाँ तो जब मुकदमा होता है या बीमारी होती है, तब जहाँ 
सत्यनारायण को कथा का लालच दिया या कृष्णजी के मन्दिर 
मे पसे रकख कि काम बना । 

ढफो०--आओऔर इस घर्मं का अनुयायाों होने स मसनुष्य का रिश्वत 
इत्यादि से बहुत खचे करना पड़ता है. जिससे उसके पास कुछ 
नही रह जाता है; इसीलिए शायद आपने 'धर्म' शब्द की बसी 
व्यूत्पत्ति की ? 

शा०--हाँ, तभी हमने कहा कि जो आदमी का बिल्कुल ही दिवाला 
निकाल दे वही घमं है। यदि आपको शंका हो, तो शास्त्रार्थ 
कर लीजिए । 

ढफों०--आप-सरीखे विद्वानो के सम्मुख भूत भी भाग सकते है ! 
फिर भला में क्या शक्रा कर सकता हूँ ! 

शा०--मभूमिं ठृष्यतीति भूत । । 
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ढफो०--धन्य है, धन्य है ! ह 

शा०--यदि कुछ शंका हो, तो शास्त्राथ कर लीजिए । 

ढफो०--नहीं महाराज, कुछ शंका नहीं है। कृपया बतलाइए कि 
विदेश जाने के विषय मे आपकी क्‍या सम्मति है ? 

शा०--जो विदेश से आकर वहुत से रुपये महीने की नौकरी सक्‍ि 
तो चला जाय, थोड़ो की मिले ता न जाय । 

ढफो०--क्या बहुत से रुपयो के पीछे घर्म छोड़ दे और थोड़ो के 
पीछे नही हि 

शा०--विगत देशं यस्मात्‌ स विदेशी, अथात जिसके भीतर से देश 
निकलकर भाग जाय वह विदेशी । 

ढफो०--ओहो ! सस्क्रत तो आपकी बहुत ही बढ़िया है। क्‍यों 
महाराज, जिसके भीतर से देश भाग जाय वह विदेशी या जो 
देश से भाग जाय वह ? 

शा०-वह एक ही बात है। शंका हो, तो शाख्राथ कर लीजिए । 

ढफो०--धन्य है आपको, मुझे कोई शंका नहीं है। कृपया यह तो 
वतला दीजिए कि आप कौन से घर्म के अनुयायी है ? 

शा०--अनुगच्छतीति अनुयायी, अथात्‌ जो पीछे चले वह अनुयायी. 
यानी जो फिसड्डी रह जाय वह अनुयायी | हम अनुयायों 
नहीं हे, क्योंकि हम सबसे आगे चलते है । 

ढफो०--महाराज, धन्य है आपको ! क्‍यों महाराज, क्या चंडू पीना 
भी शा््र में लिखा है ? यदि नही लिखा, तो फिर ये संन्‍्यासी 
लोग क्यो पीते फिरते हैं? *. 

शा५--सुश्रतकार कहते हैँ कि |चलम डुनातीति चडू', और 'सवाशि 
वस्तूनि नाशयतीति संन्यासी, अथात्‌ जो संबका नाश करे 
वही सनन्‍्यासी | फिर चिल्म के भीतर से चंड्र के नाश करने 
में दोष ही क्‍या है. ९ 
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ढ्फों कक महाराज, तक-शाखत्र तो आपके बिलकुल ही कंठस्थ 
है | 

शा०--में सब बातो का ज्ञान रखता हैँ । आप मुझे अज्ञानी सम- 
भते हो, तो शाखा कर लीजिए । है . 

ढफो०--नहीं जी, आप तो बड़े ही विद्वान है । आपसे वातें करन 
के बहुत जी चाहता है, पर क्या करू, अब समय नहीं है। 
फिर मिल गा | 

शा०--कब मिलोगे ? 

ढफो०--यदि हो सका; तो होली पर मिल गा । 

शा|०--अच्छा । 

ढफो०--नमस्ते । 

शा०--नमस्तू । 


[ प्रस्थान |] 
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 >खरखखणराीजला>खारछछासजणरखाजसजराणखर 
पाच्र-- 
१--गष्पी ' 
२--सप्पी 


गप्पी- भाई ! क्‍या से आपस पूछ सकता हैं कि आप कॉन हैं, 
और कहा से आय है ? 

सप्पी--हों; में तो आदमी हैँ ओर माँ सआया हें। 

गप्पी--भाई साहिब ! आदमी तो सभी है, ओर माँ के पेट स भी 
सभी आये है; पर यह तो बतलाइण कि लोग आपके क्या 
कहकर पुकारते हे ओर कृपया यह भी कहिए कि आप कहाँ 
पर रहते है ? 

सप्पी--( मुसकराकर ) साहिब, यह ता आपन खूब पूछा कि लोग 
आपके क्या कहकर पुकारते है ? में क्‍या कहेँ ! कोइ मुझे 
बेटा, कोई चाचा, कोइ मामा, कोइ दादा आदि न जाने क्‍या 
क्या कहकर पुकारा करते है। ओर, यह तो सभी जानते है 
कि में प्रथ्वी पर रहता हूँ । के 

गप्पी-- खैर जाने दीजिए; पर यह तो बतलाइए कि आपका आना 
कब हुआ 

सप्पी--में आपको सच्चा समझ ठीक ठीक ही बतलाये दता हें। 
बात तो यह है कि एक पेसा तो मुझे कल मिला था ओर तीन 
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पैसे आज | इस प्रकार बड़ी कठिनाई से आज ही पूरा आना 
हुआ है । आप तो कहिए, आप यहाँ कब आये ? 

गष्पी--भाई ! में भो तुमस मूठ न बालू गा। मुझ आय करात्र 
पचास व॒प हो गये | 

सप्पी--भाई ! क्‍या यह बतलाने की आप क्रपा करेंगे कि यहाँ पर 
आप केसे आये ? 

गप्पी--मै अपना दुखड़ा क्‍या गोेऊँ ! सवारी कुछ थी ही नहीं, 
इससे टॉगो पर आया हूँ । 

सप्पी--बड़े अचम्भे की वात हे कि जो एक ही टॉगे पर आता हैं 
वह बड़े शोक से कहता है कि में टॉगे की सवारी पर आया हें, 
पर आप कई टॉगो पर आये है, ओर फिर भी कहते हे कि 
सवारी कुछ था € नहीं 

गप्पी--भाई साहिब ! जान पड़ता है कि आपका ज्ञान बहुत चढ़ा- 
बढ़ा है। कहिए तो, आपकी अवस्था क्‍या है ? 

सप्पी--भाई, भेरी अवस्था अच्छी नहीं, क्योकि में हमेशा बीमार 
रहा करता हूं | 

गप्पी--अच्छा ! अच्छा ' आप कब तक रहेंगे ? 

सप्पी--यह तो आपने खूब पूछा । क्‍या काई भी जीवन से 
हाथ धोना चाहता है ? और यह तो सुनाइए कि आपकी 
सवारी कबतक जावेगी ? 

गप्पी--यह बात मरी समझ में नही आती कि “आपकी सवारी 
कव जावेगी ।” जब मे जाऊं गा, तब मेरी सवारी भी जावेगी | 

सप्पी--क्या आप यह जानते हे कि इस शहर मे बड़ा कौन है ? 

गप्पी--जी हॉ, में जानता हैँ। इस शहर में बड़ा एक बड़ का 
पेड़ है । ध 
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सप्पी--में यह नहीं पूछता । में तो यथार्थ मे यह जानना चाहता 
ह कि यहाँ सबस वडा आदमी कोन है ? 

गप्पी--यहाँ पर हलकू कोरी सबसे बड़ा आदमी है; क्योकि उसकी 
उचाइ ५ हाथ की हे । 

स०--भाई ! आप कितने बच्चो के बाप है ? 

ग०--आपकी दया से में “लवरुवा”, “लफज्ना” और “दोंदा” इन 
तीन बच्चों का बाप हैँ । 

स०--कहिए तो जछ आपको शादी हुई तब लब॒रुवा कितना 
बड़ा था ? 

ग०--मुझे लबरुवा के उमर की खबर तो नहीं दे, पर सबसे छोटे 
लड़के दादा” की उमर सचमुच उस समय ७॥ ( साढ़े सात ) 
वषे की थी । 

स०--भाई ! जान पड़ता है के हम तुम दोनो सभी गणों मे एक 
से हैं। अच्छा, अब अति-काल हो गया, फिर कभी मिलेंगे। 


[ प्रस्थान ] 
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क्वि पा 
ताएणजएशजणजाएट्णणएशत्ाण जएएण जज] 
पाश्र--- 
१--पंडित 
२--मौलवी 
स्थान--- 


दिल्‍ली का एक चोरस्ता 
[ एक पंडितजी खड़े है, दूसरी ओर से एक मोलवी साहबत्र आते हैं ] 
मोल्वी--आदाब अजे जनाब ! 
पंडितजी--आशी वोद । स्वस्तिरस्तु । 
मो०--मिज़ाज शरीफ । 
पं०--हों, मुन्नाराम के चिरंजीव पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराने 
को प्रस्तुत हूँ । 
मौ०--इसका मतलब ? मेरा सवाल तो दीगर ही था ! 
पं०--सत्य है, आजकल दुर्भिक्ष के कारण-- 
मौ०--आपके हुआ क्‍या है ? में क्‍या कहता हैँ ? 
पं०--हों, उत्तरीय भारत सें-- 
मौ०--अजी, भारत की लड़ाई से मेरी मुराद नहीं है । 
पं०--समझक गया, समझ गया, सम्राट ने मुराद्र के दक्षिण विज्ञय 
करने का भेजा है। यही न ? 
७५ 
इ््‌ 
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मौ०--मे यह पूछता हैँ कि आप खेरियत से तो है ? 

पं०--हों, खेर मेंहगाइ के कारण अत्यन्त दुलंभ हैं, खैर-रहित 
ताम्बूल चवंण किया करता हैँ । 

मो०--है | ससकारेत के आलम बिलकुल बवकूफ हुआ करत है । 
खैरियत से खैर-कत्थ का मतलब निकालते हा | खेर 

०->मालबा साहब, एक प्रमाण मिला है कि “न वद्द्यावनी भापां 
प्राणं: कश्ठगतैरपि,' अथात्-- 

मो०--लाहोल बिला कूवत, क्‍या इसी मुर्दा ज़्बान मे लियाकन 
हासिल की है ? एक शेर हैं-- 

पं०--अरे वाप रे | कहाँ है वह शेर ' शेर तो सिंह के कहते 
हे न? त्राहि माप्र मोलवी, जाहि माम्र (डर के मारे 
कॉपता है ) 

मौ०--अजी, आप कॉपते क्‍यों है ? किस बात का खौफ है ? 

पं०--बस, भक्तषण ही कर जायगा। पंडितानी का विधवा होना 
पड़ेगा । 

मो०-ऐ ! पडितानी का यहाँ कया तअल्ल॒क़ है? पंडित क्‍या 
है, एक अजीब माजरा है । 

पं०--माजरा अशुद्ध है, माजोर' कहिए। मार्जार अथात बिल्ली 
आपके शेर के ऐसी होती है-- 

मौ०--ऊहों पंडितानी, कहाँ बिल्ली ! हहहह' 

पं०->-सममझत गया ' 

मो०--क्या समझता ? 

पं०--यह कि मरी ख्री ऑर माजोर अथात बिल्‍ली-- 

मौ०--याने उल्लू-- 

पं०--ना; मेरी ली विल्‍ल्ली के समान सावधान रहती है, तिस पर 
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भी में उसपर शर के समान गुराया करता हूँ! ख््री सत्ययुग 
की है । 

मौ०--अबे, नालायक़। कुछ अकल भी रखता है ? ऐसी बात 
कर रहा है गोया पागल हो गया हो ! 

पं०--गोया क्‍या ? हों, यवन राज्य में गाॉनवध ता अनिवाय्य सा 
हो गया है 

मौ०--कोन इसके आगे भूख मारे ? “ 

पं०--“भखो मत्स्य” इत्यमरः। मख अथात्‌ मछली का मारना 
तुम्हारा धर्म ही यवन हो न ? 

मो०--वेहदे, तुमे हुआ क्या है ? 

पं०-दो पुत्र, एक पुत्री । पर मेरे नहीं, मेरे ल्ली के हुए 

मौ०--हर दफ इस्तरी इस्तरी कह रहा है। क्या तू धाबी है जो 
कपड़े पर इस्तरी फेरता है ? 

पं०-हरे कृष्ण ! में थोबी ! मे हूँ कान्यकुब्ज परम कुलीन ब्राह्मण, 
ब्राह्मण, वाह्मण, ब्राह्मण ! जानते हो ? 

मौ०--क्या कानकबज है ! कब्ज तो पेट मे हुआ करता है, कहीं 
कान में भी कब्ज होता है ? या इलाही ! 

पं०--आजकल इलाहीबरूश प्रधान मंत्री है। थे तो बड़े सब्जन 
पुरुष है। 

मौ०--अबे कमबख्त, इलाही से मेरा मतलब खदा से है। यह 
कहता हे कि इन्सानों में भी, जे कि अशफ ल मखलूकात 
कहे जाते है, तुक ऐसे अकूल के दुश्मन मोजूद है । 

पं०--हिन्दू मुसलमान मित्र ही कब थे । दुश्मन का अथ शत्रु है न ? 

मे।०- मित्तर सत्तुर क्या ? 

पं०--अथोत्‌-- 
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मै ०--खामाश हो जाओ । बोलने की लियाकृत नहीं, पंडित बना 
फिरता है । 

पं०--मेने उत्तमा परीक्षा-- 

मे।०--बस, बस, जियादा मत बोली | 

पं०--में काव्यतीथ, न्‍्यायरत्न-- 

मै ०--फिर वही टे टे ! 

पं०--ओर व्याकरणाचाय्ये-- 

मै।०--क्यों, नही मानेगा ? 

पं०--ऊ हूँ । 

मौ०--धत्तेरी पाजी की । 

प०--क्या में पाजी भी नही समझता ? अपशब्द क्यो कहता है ? 

।०-मुआफ कीजिए, पंडितजी महाराज! जा साहब | 

खफा क्‍या होते हैं ? 

पं०--फिर तो कहना ? मुभसे किबला कहते हो ? 

मो०--किबला कहने में बेजा ही क्‍या किया ? 


--तू क्रिबला, तेरा बाप किबला। और भी 
किबलिया 


मौ०- हूट हट ! बड़ा वेवकूफ है ' 

पं०--बस, अब कभी किबला न कहना ! 

मो०--क्यो किब्र॒ला साहब ? 

पं०--फिर वही अपशब्द । ले अब-- 

( मारने का दौड़ता है, मैलवी भी मारता है, दोनों मे खूब मारपीट होती 

है, बचाने के लिए एक म शीजी आ जाते है ) ु 

मुंशी--मोलबी साहब, ख्रामोश हो जाइए। ,डितजी, आप भी 
चुप रहिए। बात है क्या ? बड़े दुख व। बात है कि आप 
लोग पढ़े लिखे डोकर गँवारों की तरह लड़ रहे-हे। 

णर 
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मो०--इसी कमबख्त से दरयाफ्र कीजिए । 

पं०--हमसे किबला साहब कहता है, भला हम व्यर्थ किसीके अप- 
शब्द सहन कर सकते है ? थ्ट 

मुंशी--पंडितजी, यह काई अपशब्द नही है। यह तो बड़प्पन का 
शब्द हे । 

मौ०--क्‍्या कहता है ? 

सुंशी--पंडितजी किवला लफूज के मानी किसी गाली में लेते हे। 

पं०--सेने इसका बिगाड़ा ही क्या था ? आपुस में लाप हा 
रहा था कि -- 


संशी--“किवला” गाली नहीं है । 

पं०--केसे नहीं * ! हमसे एक वार संपतराय चोबे ने इसका अथ 
बतला4। ७, । इससे बुरी काइ गाली ही नहीं है । 

मुशी--क्या अथ वबतलाया था ? 

पं०--यह कि में ए जामाठ हूँ ! क्या यह छोाटी-मोटी गाली है? 
मेरी एकमात्र पुत्री के कोई गाली दे सकता है ? 7-5 

मौ०--क्या कहता है ? 

मुंशी--( हँसते हुए ) कया कहूँ ? एक मसखरे ने पंडितजी के 
किबले का कुछ का कुछ मतलब बतला दिया है। पंडित- 
जी की राय में किबले का यह मतलब है कि में तरा 
दामाद हूँ । 

मौ०--हूट हट ! क्‍या खूब ! पंडित फारसी उद्‌ तो समझता नहीं, 
जैसा सुना बेसा समान लिया। आप इसे सममका दीजिए-4-- 

मुंशी--पंडितजी, ञबेजी ने आपसे अंटसंट अथ बतला दिया है। 
इसका यह अश. नहीं है । 

पं०--फिर क्‍या है हे 

सु शी--- पूज्यवर ! । 

प्र 
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पं०-ऐसा ! 

मु शी--हों । 

पं०-तत् तो में किबला साहब हैँ, मेरा घर भर किवला है। 
( मौलवी से ) ज्षम्यताप , मांलवी साहब, कज्ञषम्यताम | 

मौ०-क्या कहता है ? 

मुशी--आपसे मुआफी मॉगते है! जरा से हेरफेर मे आप लेगो 
में इतना गुत्थमगुत्था हो गया । न आप पंडितजी की जवान 
समभते है, न पंडितजी आपकी । आप लेग हिन्दुस्तानी” क्यो 
नहीं बोलते ? यह वक्त न तो फारसी ही का है ओर न संस्कृत 
का। जब तक एक ज़बान, एक भाषा, न होगी, तव तक हम 
लाग अपनी वादे एक दूसरे के केसे सुझा सकते हे ? एक 
जबान का होना सबसे ज़रूरी है। मॉलवी साहब, आप कुछ 
कुछ हिन्दी सीख लीजिए | पं'डेतजी, आप भी बोल-चाल की 
हिन्दी बोला कीजिए, संस्कृत के शब्द टूसने से काई लाभ 
नहीं । 

पं०-तो क्या संस्कृत भुला दू' ? संस्कृत देववाणी है ओर फारसी 
राक्षसी भाषा । 

मु जी--संस्क्रत देववाणी हे।, चाहे जा हो, पर फारसी राक्षसी भाषा 
केसे होगी ? यह आपकी भूल है। पंडितजी, बिना हिन्दी 
हिन्दुस्तानी के आपका काम ही नहीं चल सकता | क्या आप 
राज-दरवबार में “भवति भवतः भवन्ति” कहते फिरेंगे ? 

मौ०--क््या उदू से हिन्दी मे कोई ख़ास सहूलियत है? 

मुशी--जी हॉँ। हिन्दी हुरूफो में आप चाहे जिस जुबान का मज़- 
वून हूबहू लिख सकते है । यह बात आपकी फारसी या दीगर 
जुबानों मे नहीं.है। आपके यहा लिखा कुछ जाता है, पढ़ा 
कुछ जाता है । 
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* सौ०--केसे ? 

म॒झी--जेसे, आह बोखारा' का “उल्छू बेचारा, किस्ती' के 
'कसवी', सुनार' का 'सितार, किताब” के कबाबा, दुआ 
के। “गा पढ़ते हे। यह वात हिन्दी में नहीं है। भेरी तो 
यह राय है कि कुछ लिखापढ़ी हिन्दी मे होनी चाहिए, ओर 
जुबान वह बोलनी चाहिए ऊिसे हिन्दू ओर मुसलमान दोनो ही 
आसानी से समझ सके । _ 
--ठीक है, में हत्तल मकदर केाशिश करूंगा । 


शी--कहिए, पंडितजी, अब तो कभी आप ऐसी व्यथे की लड़ाई 


नलड़ेग ? 
पं०--कदापि नही। में भी यथाशक्ति उदृ” अध्ययन करने की 
चेष्टा करूगा | 
मशी-हों, तभी आप देश ओर जाति की भलाई कर सकेंगें | 
अच्छा, अब में जाऊँगा। 
ड ( जात है ) 
मो०-- पंडितजी, आप किघर तशरीफ ले जायेंगे ? 
पं०--हँ। ले जायेंगे । 
मै ०--अच्छा, आदाबअज । 
पं०--आशीवांद | 
[ दोनो जाते है | 
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१--चापट ओर स्थापट नाम के दे विद्यार्था 
१--गुरु चापटानन्द शास्त्री 
प्‌ त्गु 
ठ्श्प पट 9 [| 
| चापट और खापट का प्रवेश ] 
चेपट--( खापट के धक्का देकर ) आहा! कहो दोस्त खोपट, तुम 
तो आजकल दसहरे के नीलकठ वन गय हो। बड़ी माला- 
वाला डाले हो । कहो यार, बात क्या है ? 
खैपट--सुनो भेया, अंग्रेज़ी वेंग्रेज़ी के ते घता मार दिया है। अब 
तो चॉपटानन्द शाब्री के पास देववाणी का अभ्यास चाह है | 
चे।०-- किसके पास 
खै।०--चोपटानन्द के पास । 2 
चा।०--तब तो मेरे नाम-राशी ही हुए। क्‍या वे बहुत विद्वान हें ? 
खै।०--वाहू '! उनकी समानता का तो सुझे कोई इस भूंतल पर भी 
नहीं दिखता | 
चा०--ता फिर दोस्त, उनके दशन किस प्रकार ही ? हम ग़राोबा 
से तो वे भला काहे का मिलेंगे 
(६ 
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खा०--राम राम ! वे ऐसे नहीं हैे। बे तो हर एक से मिलते- 
जुलते है। पर हॉ, यह तो बताओ, तुम्हे उनसे मिलने की 
ऐसी कान सी आवश्यकता आ पड़ी है। 

चै।०--विद्वानो के दशेन तो वैसे ही शुभ होते है। इसके सिवाय 
मुझे उनसे एक विशेष काय के विपय में सलाह लेना है। 

खैा।०--वह क्‍या भाई ? 

( चापट जोर से खैपट के सामने छीकता है ) पर 
खा०--यह क्‍या ? 
( चैपट फिर छींकता है ) 

खेा०--अरे यार, साफ साफ कुछ कहोगे भी कि छी छी करोगे ? 
इससे में क्या सममे ? 

चैे।०--ठीक है। आपने बक दिया। छिंछिं। पर मेरी तो यही 
छिं छि जान खाये डालती है । 

सा०--सा केसे ? मेरी ता समझ मे भी नही आता कि छीक 
तुम्हारी जान केसे खाये डालती है। देखो, साफ साफ कहो, 
बात क्‍या है? 

चा।०--रोज़ रोटी खाने का बैठते ही मुझे एक छीक होती है । 

खैा।०--रोज़ ! यह तो बड़ी विचित्र बात दिखती है। 

चै।०--हों भाई, रोज़ । ओर दोनो वक्त मोजन करने के बैठते ही | 

खै।०---( बड़े आशइचय से ) ग़ज़ब है भाई। यह क्या भेद है समम 
मेही नहीं आता। तुम तो ज़रूर इसके विपय में कुछ न 
कुछ जानते होगे ? 

चौ०--हों, पर वह कहा तक विश्वास-योग्य है यह मे नही जानता । 

खो०--वह क्या ? सुनाओ तो सही । 

चो०--इसमें तो काई शक नहीं है कि २० साल तो मुझे ही भुगतते 
हो गये हैं। इससे इतनी पुरानी छीक तो हो ही गई है, पर 
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ऐसा भी सुनते है कि यह छींक हमारे घराने में तीन पुश्त से 
चली आ रही है । 

खो०--वाह ! अरे कुछ कहोगे भी कि योंही बकोंगे ? ( हाथ पकदफर 
झजकोरता है ) कहो, वात क्या है ? केसी तीन पुश्त से ? साफ 
साफ कहो । 

चो०--सुनो | मेरी मा कहती थी कि मेरे आजा एक वार रोटी खाने 
बंठे थे। उसी बीच से एक विल्ली आकर उनके कटणोरे का 

दि के लगी । 

खां०--फिर ? 

चौ०--फिर क्या था ? उन्होने उसे इतने जोर से ललकारा कि बस 
वह तो वही पर ढेर हो गईं । 

खो०--क्या भाग गई ? 

चो०--नहीं जी, भाग जही गई, वही मर गई । 

खो०--( आइचय से ) मर गई ! तो फिर ? 

चो०--तो फिर कया ? उसी दिन से ये छीक महारानी हम लोगो 
के गले पड़ गइ है । 

खो०--( आश्चय से ) छींक से ओर विल्‍्ली मरने से क्‍या सम्बन्ध है ? 

चो०--तुम तो बड़े आश्चय से कहते हो कि उसमे क्‍या सम्बन्ध है, 
पर से कहता हूँ कि सब कुछ सम्बन्ध है । 

खो०--भांई, भोग तो नही पिये हो ? 

चो०--तुम्हे ऐसा ही सूकता है। यह तो वहीं मसल टहरी कि 
आप मरे ओर जग हँसे । 

खौ०--भाई, जल्दी साफ साफ कहो । मुझे गरुजी के यहाँ 
जाना है । 

चौ०--भेया, आजा ने उसे एक प्रकार से मार ही डाला था | 
इसीसे उसकी अकाल-मृत्यु हुई । उस हत्या का ग्रायश्चित्त भी 

(८ 


| मज़ेदार .छोंक 


उन्होने कुछ नहीं किया था। अब उसी समय से वह छोटी 
सी चुडंलन बनकर हम लोगो के गले, छीक वनकर, पड़ गई 
है। रोज़ रोटी खाने का बैठते ही वह अपनी हत्या का स्मरण 
दिला देती है। मेरे वाप ने उसका क्रिया-क्स भी काशीजी 
मे कर दिया था; न जाने फिर भी वह मेरा पिंड क्‍यों नहीं 
छोड़ती । 

खौ०--उसमे हज ही क्या है ? आने दो, एक छीक नहीं, दो सही । 
आने दो । उसमे अपना हज़े ही कया होता है ? 

चै।०--सो तो मैं कही चुका हूँ कि दो तो रोज आती है, पर कभी 
बीच में कुछ खा लेता हैं तो तीन-चार छीक फड़ाफड़ आती 
है। और कही किसीके यहाँ न्‍्योंता हुआ, तब तो क्या कहना 
है मानो छीको का जुलाब ही लग जाता है। दो दो घण्टे तक 
बरावर फड़ाफड़ की मड़ी लग जाती है | 

खै।०--तब तो चिन्ता की बात है । न जाने किस दिन सॉस रूक 
जाय और प्राण छू हो जॉय । चलो, में तुम्हे अभी गुरुजी 


मिलाये देता हूँ । वे तो स्वरोदय के पूर्ण ज्ञाता उन्हे तो 
लाक के एक एक विकार का पूरा पूरा ज्ञान है। चलो ( दोनो 
ज्ञात ह ) 


दुरल दसरा । 
( गुरुजी बैठे हैं । चापट आर खैपट का प्रवेश ) 
चैपट आर खैापट--प्रणाम, गुरूजी । 
गुरु-चिरंजीव रहों । खौपटा, आज तुम्हारे साथ में यह नई मूर्ति 
कोन है ? 
(५९ 


सरल्-नाटक माला |] 


खै। ०--गुरुजी, ये सेरे एक मित्र है। आपके दशन करने के पधारे 
है। इन्हे आपसे एक विशेष कार्य में सम्मति लेनी है । 

गुरु--( चापट की ओर उत्सुक हो हा :हो, सहपे कहा । क्‍या हे । 
पर शीघ्रता करो, क्योंकि अन्य कार्य भी निबटाना है। 

चै।०--( हाथ जाइकर ) महाराज, मेरे आजा के हाथ से एक बिल्ली 
मर गई थी। उसका उन्होने काई ग्रायश्चित्त नहीं किया। 
उसी दिन से उनके भोजन दःरमे के पहिले एक छीक होती थी। 

गुर--विल्ली कैसे मरी ? लकड़ी इत्यादि से, या धोखे से ? 

चा०--महाराज, वे रोटी खा रहे थे। इतने में बिल्ली दूध पीने 
लगी तो उन्होंने जो ललकारा कि बस, वह उसी जगह मर गई । 

गुरु--तब तो हत्या हुई । हाँ, फिर क्या हुआ ? 

चेः०--गुरुजी, आजा मर गये तो फिर पिता का भोजन के समय 
छीक आती रही और अब सुभे भोजन के समय आती है। 
में कुछ भी चिन्ता न करता यदि वह मुझे एक ही वार आती। 

गुरु--तुम्हे केसी आती है ? 

चो०--गुरुजी, घर में तो केबल भोजन के समय आती है ? पर 
कही न्योता इत्यादि हुआ, तब तो फिर क्‍या पूछना है। दे 
मड़ामड़ यहाँ तक कि कभी कभी नाक से मलाई की नदी वह 
निकलती है। कभी सूखी छीकें घएटो आती हे, इसीसे न्योता 
खाना छोड़ बैठा हूँ । 

गुरु--बड़े आश्चर्य की बात है। ( खैापट से ) जाओ तो, मन्दिरसे 
जो प्रसाद आया है उसे तो ले आओ | [ खापट का अस्थान |] 
( चापट से ) चिन्ता की बात नहीं है। में शाखत्र-विधि से 
उसका अन्य ग्रायश्चित्त करा दूँगा। फिर सब कंगड़ा शान्त 
हो जावेगा । 
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चौ०--( पैर पडकर ) शुरूुजी, बड़ी दया होगी । सममू गा, आप ही 

ने मुझे बचा लिया | 
[ खापट भाग लेकर आता है ] 

गुरु--चिन्ता छोड़ दो । देखो, यह थोड़ासा प्रसाद है। इसे खाओ |! 

चौ०---( हाथ जोड़ और गिडगिडाकर प्रसाद अस्वीकार करता है ) नही 
महाराज, क्षमा करो । आपही का दिया तो रोज़ खाता हैं । 

चा०--[( नहीं करता जाता और हाथ जोडता ओर पैर पकडता है ) गुरू 
महाराज, क्षमा कीजिए । में आपकी आज्ञा का पालन नहीं 
कर सकता। कया करू ? लाचार नहां ती प्रसाद 
ग्रहण करने सें संकोच ही क्‍या था । 

खै।०--( चौपट से ) मूख, गुरुजी के रहते भी डरता है ? 

चै०--भाई, क्‍या करू ? 

गुरु--अच्छा खाओ, में कहता हूँ कि तुम्हे कोई आपत्ति न होगी। 

चै।०--( गुरुजी से ) महाराज खाता हूं; पर आप मंत्र अवश्य पढ़ते 
जाना, नहीं तो बड़ी बला मे पड़ जाऊंगा। ( दर्शकों की ओर 
मुह बनाता है और खाना आरंभ करने के पहिले मिठाईं हाथ मे लेते 
ही छीक होती है। पेडा जल्दी जल्दी खाता है । कभी गुरु की तरफ़ 
विस्मित हे! देखता है, कभी दशकों की तरफ, खाता और बीच बीच 
मे छीऊता है। ) 

गु०--इसी प्रकार रोज़ छींक होती है ? 

चै।०--नहीं महाराज, जब दूसरो के यहाँ भोजन करता हूँ, तब इसी 
प्रकार होती है। यह तो मिठाई है, इससे सूखी छीक आ 

| है। कही पूड़ी-कचोड़ी आदि होती ते अभी तक तो 

आधा घर नाक से भर जाता। (खाता जाता है ) महाराज 
देखिए, मेने रोका था न, पर आपने न माना, ,खैर ( छीकता है 
और खाना खतस होने पर भी छीकता है ) 
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( गुरुजी ओर सापट विस्सित होकर दर्शकों की ओर कैातुक दर्शाते है ) 
गु०-अब तो सोजन समाप्त हो गया है, पर छीको का अन्त क्यो 
नही होता ? 
चे(०---[ जोर से छीकता है ) गुरुजी, यह तव तक बन्द न होगी जब 


| 
तक 
गु०-- कब तक ? 
चै।८--नजव॒तक कुछ मलाइ न खा छो गा । 
गुरु--( खापट से ) शीघ्र ला। ( चापट पर हाथ फेरते हुए ) वडी 
आपफत में है । परमात्मा ! शान्ति कर। बहुत हुआ ( कुछ सत्र 
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बडबडाते है | मलाई आती है। चापट खाकर दर्शकों की आओ 
मुसकराता जाता है और समाप्त होने पर छूंबी सास छेता हुआ चुप 
बैठ जाता है ) 

गुरु-देखो जी, बहुत शिथिल हो गया हे । 

खै।०--महाराज, यह छीक मलाई खाने से क्यो शांत हो जाती है, 
मेरी समझ मे नहीं आता । 

गु०--मूख ! इसमें कोन से कौतुक की बात है। जानता नहीं है 
कि बिल्ली दूध पीते समय मरी है? इससे उसे ज्यों ही 
मलाई मिल जाती है; तो उसकी आत्मा रूतुष्ट हो जाती है। 

चै[०--( हाथ जो ड कर वहुत उत्सुक हा )होॉ महाराज, यही कारण 
होगा; पर में ग़रीब रोज़ इतनी मलाई कहा पा सकूगा ? 
कृपाकर कुछ प्रायश्चित्त करा दीजिए जिसस हमेशा का इसका 
पिड छूटे । 

गुरू--( खौपट से शास्त्र की पोथी जा बैठक में रक्‍्खी है मेंगवाते है ) यह 
पुस्तक तो उर्ठा ( गुरु बसे देखते है ओर चापट शांत चित्त हे! हाथ 
जाडकर बैठता है ) मिला प्रायश्चित्त, पर न मिले के बराबर है। 

चै।०-- सा केसा शुरुजी ? 


शत 
नं 
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गु०--इसमे लिखा है कि ब्राह्मण को यदि सान की बिल्ली वनवाकर 
पुण्य कर दी जावे तो ग्रायश्चित्त हो जाता है। 
चै।०--सहाराज, यह तो राजा लोग कर सकते है। यह केसा शास्त्र 
है? यह तो ग़रीबो के लिए पक्का दुश्मन दिखता है। 
हाराज, देखो ग़रीब के वासस्‍्ते भी कुछ न कुछ जरूर लिखा 
होगा । नहीं तो आप ही बताइए, क्या करना चाहिए । 
गुरु--अच्छा, तुम चॉदी की बिल्ली बनवा लो। से भी, उतनी 
बड़ी नही, छोटी सी वनवा लो । बस, काम चल जावेगा | 
चै।०--महाराज, भला ऐसे समय में चाँदी कहा रक्‍खी है ? कुछ 
ग़रीबी राह बताइए । 
गुरु--( जल्दी से ) अच्छा, ५ सेर शक्कर को बिल्ली बनवाकर पुएय 
कर दो । 
चे।०--महाराज ! जैसे गुड़ होवे तो काई नुकसान है क्‍या ? 
गुरु--( सोचकर ) अच्छा, यदि गुड़ है तो कोई चिन्ता नहीं, पर 
थोड़ी भिश्री उसमे अवश्य चाहिए । 
चै।०--( पैर पकड़कर ) हॉ महाराज, ऐसी गरीबी राह बताइए । 
अच्छा, तो मे ले आऊ ( जाता है ) 
( गुरुजी झास्त्र फिर देखने लगते है ) 
खौपट--( स्वगत ) वाहरे चोपटे ! सच में तुमने हमारे शुरुजी का 
नाम साथक किया। 
चेा०--( दौडकर एक देने में मिश्री लिये आता है ) महाराज, गुड़ तो 
कल भेज दूँगा, क्योकि घर दूर है। (सुहब्ले का नाम लेता हे) 
आज संकल्प पढ़ दीजिए । 
( गुरुजी संकढय पढते है। चापट देना रखके पैर पड़ता है अर उसमे 
की मिश्री फिर से उठाकर कडाकडु चबाता है | 
गुरु-मूख, यह क्या करता है ? है 
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चा०--महाराज, देखता था कि छीक ता नहीं आती और आपका 
मंत्र कहों तक सफल हुआ । मसाल्यूम हो गया कि आपका मंत्र 
सच्चा है | 

खै।०--( हँसता है और दर्शकों से कहता है ) देखो, चोपट ने गुरूजी 
को पक्का चोपटानंद बनाया कि नहीं ? 

गुरु--अच्छा, अब वह गुड़ भेज देना । में किसी काय से बाहर 
ज्यता हूं । खोपटा, तुमे अब कल पढ़ाऊँगा ( जाता है ) 

खा ०--( चापट से ) क्यो रे | क्या शुरू ही का मूँडना था ? 

चो०--बेबकूफ । वे तो रोज़ हम लोगो को मूड़ा ही करते हैं । मैंने 

उन्हें मूड़ा तो क्या अचम्भा हो गया ? क्या नहीं जानता कि 
चोर का धन चंडाल खाता है, पर तुम-जेसा पापी सदा हाथ ही 
मलता रह जाता है । 
[ खूब हेसता ओर छीकता है ] 


( परदा गिरता है ) 
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पाओ--- 
३““-सायब सास्टर 
२--सात लडको # क्लास 
[ लड़के क्लास से बेठ रहे है । नायब मास्टर का अवेश ] 
क्लास का कप्तान--( छड़को से ) खड़े हो । प्रणाम । 
( सब लड़के प्रणाम करते है ) 
नायब सास्टर-- तुझ लोग बैठना मत । आज हम परीक्षा लेते हे | 
रामछाल--तो क्या पएंडितजी, खड़े खड़े परीक्षा होगी ? 
ना० मा०--हों। ओर क्या परीक्षा वैठके होती है ? अच्छा वताओं, 
टापू किस कहते हैं ? नारायण | 
नारायण--जिसके चारो ओर जल है 
ना० मा०--जैसे ? सदाशिव | 
सदाशिव--जेसे, जब हम तालाव में नहाने के खड़े होते हे, तो हमारे 
चारों तरफ पानी हो जाता है ओर हम उसी दम टाप बन 
जाते है । 
ना० मा०-ठीक है। अच्छा, टापू का उल्टा क्‍या है ? गोविन्द । 
गावन्द--टापू का उल्टा केसा ? पंडितजी । 
ना० मा०--अर दापू का उल्टा हाता ह | तुम नहीं जानते। रामलाल, 
तुम कहो। 


न हे 
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रामछाल--टापू का उल्टा पूटा । 

ना० मा०--अरे तुम भी गधे हो । तुम भी कुछ नहीं जानते । तुम 
नापास हो । अच्छा, मुर्गी ओसत मे १०० अंडे देती हे । 
नारायण, तुम वताओ, ओऔसत किसे कहते है ? 

नारायण--जिसमे मुर्गी १०० अंडे देती है । 

ना० मा०-ठीक । अच्छा, अब एक सवाल ओर बताओ । अगर 
एक आदमी एक गाँव के! ५ दिन में पहुंचता है, तो सात 
आदमी कितने दिन में पहु चेंगे ? सदाशिव । 

सदाशिव--३२० दिन में, पंडितजी । 

. ( लड़के हँसते है। सदाशिव चुप है ) 

ना० मा०--टाक | 

रामछाल--तों क्‍या पंडितजी, हम सातो लड़के गाव के जायेंगे तो 
३० दिन लगेंगे, और अकेला सदाशिव जायगा तो ५ दिन लगेंगे ९ 
वाह ! यह तो अच्छी बात है ! कही जल्दी जाना हो, तो अकेले 
ही जाना चाहिए। बरात के साथ कभी न जाना चाहिए । 

ना० मा०--आदमी अधिक होते है, तो दिनो की संख्या भी अधिक 
होती है। यह बात तुम नहीं जानते। तुमका तो हमने ना- 
पास कर ही दिया हे । बेठ जाओ | 

सदाशिव--पंडितजी, आपने रामलाल का तो नापास कर ही दिया 
है, पर यह तो बताइए कि रेल से बहुत से आदमी जाते हें; 
पर उनके तो ज्यादा दिन नहीं लगते ? 

ना० मा०--क्यो नहीं लगते ? भीड़ के मारे गाड़ी कभी कभी एक 
दिन की देरी से पहुँचती है। ऐसा क्यो होता है ? आदमी 
अधिक होने से समय भी अधिक हो जाता है । अच्छा 
बताओ, सवनाम किसे कहते है, रामलाल ? इस प्रश्न का उत्तर 
दो, तो हम तुम्हे पास कर देंगे। 
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रामलछाल-- पंडितजी, सर्वनाम उसे कहते हे जो शब्दयोगी की व्याख्या 
बतलावे । 
ना० मा०-ठीक है। उदाहरण दो, नारायण | 
नारायण०--- लड़के रोटी खाते हे | 
ना० मा०--ठीक । तुम पास हो । अच्छा, बताओ, गोविन्द ! 
गेविन्द--क्या बताएँ, पडितजी ? ु 
ना० मा०--( सोचते हुए ) कुत्ता किसके कहते हे ? 
गाविन्द--जो अपनी पूँछ हिलाता है । 
ना० मा०-- ठीक । पास। अब अखीरों सवाल सब बताओ। 
“सरना” क्रिया है। “मरते है” सामान्य वर्तमान काल है । 
अच्छा, यदि हम कहे कि “हम मरेंगे”, तो “मरेंगे” क्‍या 
होगा ? 
सब छड़के--छुट्टी होगी। 
( घंटी बजती है, 
ना० मा०--अच्छा, अब बाकी परीक्षा कल होगी। 
| पटाक्षेप | 
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गंभीर आकृति का एक सलुप्य 
७-9----५++-+ 
( भोली सूरत के एक सनुष्य का अवेश ) 

कल रात के! हो बजे टाउनहाल की छुत पर एक सभा हुई 
थी। सब दर्गंणो से युक्त और ढपोॉलशख सममकर लोगा न 
मुझे ही सभापति बनाया । यदि वे लोग मुझे अपना सभापति न 
भी बनाते, तो भी में जबरदस्ती सभापति के आसन पर बेठ जाता । 
क्यों भाई, में तो न्याय का पक्तपाती हँ। मुमसे अन्याय नहीं 
देखा जाता । यदि मम-जेसे योग्य व्यक्ति फे रहते हुए वे लोग 
किसी कुणात्र के! अपना सभापति बनाते, तो मे अवश्य ही बदल 
पड़ता । यह अन्याय मुझसे तो सहा न जाता । पर अच्छा 
हुआ, ऐसा अवसर न आया, नहीं तो क्रोध में आकर न जाने में 
सो के। मारता कि दो सो को । बिचारी सभा भी मारी मारी 
फिरतों। सबसे बड़े दह'ख की बात तो यह थी कि टाउनहाल 
की छत टूट जाती तो बड़ी हानि होती । अस्तु । 

हमने जान-बमकर सभा में बेज्चें ओर कुसियों नहीं रक्लीं। 
एक एक खपरे पर दो दो व्यक्ति आनन्द-पूवेक बैठ सकते थे । 
हमारी सभा में उजेले की आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि उससे भी 
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अधिक शक्तिशाली भयक्लुर काला काला अंधकार वहा पहिले से 
ही उपस्थित था। इतना ही नही, काले से काले कोयले के भी 
लजानेवाले एक हवशी महाशय भी वहाँ पधारे थे। ठोक दो बज- 
कर १७ सेकण्ड पर, मेरे सभापतित्व मे, सभा का कार्य आरम्भ 
हुआ । कुल १॥ सेकश्ड तक सभा चालू रही। इस बीच से ७ 
प्रस्ताव पास किये गय। वे पस्ताव थे है :--- 

(१) स्री-शिक्षा देना बिदकुल वन्‍्द कर देना चाहिए, क्थाकि 
खस्री-शिक्षा फ कारण हमारे घरों में महाभारत का युद्ध न हुआ 
करेगा। एक तो निरख होने के कारण हम योंही वीरत्व-विहीन हो 
रहे हे, यदि घर में महाभारत का होना बन्द न कर दिया जावे, तो 
हमारी क्‍या दशा होगी सो आपही समर लें ! 

(२) पुरुषी में सी शिक्षा का प्रचार एकदम वन्द कर देना चाहिए, 
क्योकि शिक्षा पाकर वे लोग झटपटॉग बातें करने लगते हें। 
पृथ्वी के गोल बताना और सूय के! उससे १३,१०,००० गुना बड़ा 
वताना शिक्षाथिया की करतूत है। ऐसी शिक्षा प्रहण कर हम 
क्या करगे जिससे हम वाप-दादा का बातो का भी बुरा कहने लगे 7 
हर | हर | हमन इसपर पाहिले हो स विचार न किया । अफसोस 
अफसोस ! बड़ी हानि हुईं। अच्छा ! अब भी एक उपाय है। 
कल शिक्षा को पकड़कर यूरुप के युद्ध में भेज देंगे। वहीं निगोड़ी 
अपने प्राण त्यागकर स्वर) चली जायगी। उसने तो हमारे साथ 
बुराई की, किन्तु हम उसपर दया किये देते है । अब रहे वत्तमान 
शिक्षित व्यक्ति, उनके नाम हम एक नोटिस निकालेंगे फि यदि वे 
अपने मुख से एक भी शब्द निकालेगे, तो उनका चालान किया 
जायगा । 

(३) विधवा-विवाह का शीघ्र प्रचार करने के हेतु हमे चाहिए 
कि भारत के सब बुडढो का विवाह पोड़शी बालाओ के साथ कर दे 
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ओर ज्योही वे लोग कबर का रास्ता लें, त्योही इन वालाओ को 
पुनर्विवाह कर दिया जाबे। ऐसा करने से दो ही चार वर्षो मे 
विधवा-विवाह का अच्छा प्रचार हो जायगा | 

(४) भारत में विह्लियोँ बहुतायत से पाली जाव ओर उनका 
प्लेग का टीका लगाया जावे ताकि वे प्लेग के चूहों का सहज ही मे 
हज़म कर सकें । ऐसा करने से यह रोग शीघ्र ही नरक को यात्रा 
करेगा । 

(५) भारत मे चार जातियोँ ही नहीं, बल्कि काई २१ करोड़ 
जातियों होनी चाहिए; क्योकि थोड़ी सी जातियाँ होने से तो हम 
हिन्दुओं का अस्तित्व इतने दिनो तक रहा । २१॥ करोड़ होने से 
वह अमर हो जावेगा । फिर ग्रीस ओर रोम के नगड़दादे भी हमारे 
साम्हने मस्तक भुकावेंगे । 

(६) पुरुषो ओर ख्त्रियो के स्वेत्र बरावर अधिकार है, अतणएव 
या ते सब पुरुषों के अपनी मूँछे मुड़ा लेनी चाहिए, नहीं ते काई 
ऐसा मसाला तैयार करना चाहिए कि स्लियो के भी मूँछें हो आवें । 

(७) हिमालय पर्वत को नष्ट-भष्ट कर डालना चाहिए; क्योकि 
जब तक वह भारत के उत्तर से विद्यमान रहेगा, तब तक उत्तरीय 
देशों के साथ भारत का सम्पक सम्यक्‌ रीति से घनि४ हो ही नहीं 
सकता | 

अन्तिम प्रस्ताव की पूर्ति का काम लोगो ने मुझे ही सोपा | वे 
तुरन्त ताड़ गये कि से हिमालय के लिए रावण एवं दुन्दुभि देत्य 
का भी नाना हैं। उनकी इस विलक्षण बुद्धि से प्रसन्न होकर मेने 
यह कास करना स्वीकार भी कर लिया। अब मुझे दो काम करने 
है--एक तो, इन प्रस्तावों के विज्ञापन सत्यलाक, तपलाक, जनलाक, 
महलोंक, स्वर्लोक, अुबलेक, भूलेक, अतल, वितल, सुतल, तल्ातल, 
रसातल, महातल, ओर पाताल में सवत्र भेजना ओर दूसरे, हिमा- 
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लय की दुर्दशा करना। पहिले के ते बेतार के तार-द्वारा पौन 
सेकंड मे कर सकता हैँ । रहे बेचारे हिमाचलदास, ( झ॒द्गी बॉवकर, 
घरंड से ) सो उन्हें अभी जाकर घूं से खाने की मज़ा चखाता हूँ । 

[ स-गये प्रस्थान | 
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दृश्य पहिला । 


( चार छोटे छोटे छूडकोां का एक बृक्ष के मीचे 


रा 


आदर खेलना ) 


हल 


ललुआ--( कुछ सेवा अपनी जेब से से निकालकर ) देखा, हम तो दुकान 


लगाते है । 
कलुआ--हम भी दुकान लगाते हैं । .( बताशें निकालकर रखता 
बलुआ--हम भी लगाते 3 | _( चने निकालकर रखता है ) 
मलुआ--हम भी लगाते है । (मृली आर गाजर निकालकर रखता है ) 
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कर 

चारों मिककर--काजू किसमिस सेब, काजू किसमसिस | 

पेडा वरफी गरमसागरमस, पेड़ा बरफी । 

चने भुजा लो चने, चने गरम | 

गाजर मूली टके सेर, गाजर मूली । 

( भगुआ नाम के एक बड़े छूडके का प्रवेश ) 
भगुआ--कही दोस्त | हँ-हैं, क्‍या बेंच रहे हो ? 
चारो ०--कुछ नहीं |. तुम्हे क्‍या ? जाओ, भग जाओ । 
भगु०--नहीं दोस्त, बताओ तो । अरे, कुछ हमें भी तो चखाओ | 

रब 
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चारों०--चले जाओ, चले जाओ । नहीं तो हम अपनी माँ से 
ह देंगे। 
भगु०--जा साले, कह दे | ( चारो के उठा उठाकर अछग करता है ) 
(फिर भगुआ सब चीजें समेटने रगता है, और चारो छूडके अपनी 
चीजों के नाम ले लेकर छुडाने दोडते है ) 
छ०--ऊ5 ऊ हमारा कसासस । 
क०--ए9ँ ' * ऐं हमारी मिठाई। के 
ब०--हमारे चने दो । 
म०-दे साले, हमारे मूले । 
भगु०-े ले, मूला ले । ( एक मूली उठाकर मछुआ के मारता है । वह 
रोकर और शेप तीनो डरकर भाग जाते है ) 
( भगुआ का दोस्त जगुआ जाता है ) 
जगुआ-क्यों वे, अकेले ही अफ़ेले ? अरे ह हमको नहीं देता । 
भ०--जा जा, नही देते | आ गये वाप का सा माल खाने । 
ज०--अच्छा अच्छा, मत दे, मत दे। में जा “जाकर उनके 
वाप से कहता हूँ । फिर तो देगा। (यह कहता कुछ दूर जाता है) 
भ०-अरे वाह जग्गू; इतने ही में नाराज़। दोस्त, हम तो हँसी 
करते है। अच्छा लो, लो आधा मूला तुम मी खाओ । 
ज०>पहिले स . सब दिखाओ । फिर छू गा। 
भ०-इतना ही लना हो तो लेव, नहीं तो फिर कुछ सी नहीं मिलेगा ! 
ज०-हम ये चले । खाना फिर देखेंगे । ( आगे बढ़ता है ) 
भ०-ले ले, अच्छा एक ले | अच तो नही कहेगा ? 
ज०--आधघधा छलूँगा, आधा । 
भ०--आधा, आधा | इतना तो में पहिले ही देता था । अच्छा, 
ले आधा ! 
डरे 


सरल-नाटक-माला | 


कक 


( आधा उसे दिखाता और आधा खुद तोड़कर खाने छगता है ) 
ज०--सबका आधा दे साले | 
भ०--आओ आओ, आधा ही ले लो । (दोनों आधा बॉट बॉँडकर खाते 

है और एक दूसरे मे छुडा छुडाकर लड़ने छगते है। खा चुकने 

पर अपने पेटो पर हाथ फेरकर डकार छेते है ओर एक दूसरे से पेट 
लडाते है । फिर शान्त होकर ) 

भ०-श्तना तो खा चुके, पर इतने मे अपनको होता ही क्‍या है? 
यार, देखों तो मेरा पेट तो तुचका पड़ा है । 

ज०--हों हो देख। यार, मेरा भी तुचका प : पड़ा है । 

( दोनों मिलकर गाते है ) 

ज०--ये पेट हमारा खाली, ये पेट हमारा खाली । 

भ०-मेरा भी खाली, तेरा भी खाली | 

तेरा भी खाली, मेरा भी खाली । 
ज०-गाजर भी खा ली मेवा भी खा ली । 

मूली आधी आधी खा ली! 
दोनों एक साथ--ये पेट हमारा खाली, ये पेट हमारा खाली | 
भ०--क्यो दोस्त, गा भी खूब लिया; पर पेट न भरा । 
ज०--तो च * चलो, अब घर चलें | 
भ०--अरे, घर जाकर क्‍या करोगे ? यहीं किसी सेठ से मिठाई 

उड़ाएँगे ओर मजे से हप्प हृष्प खाएँगे । 
ज०-हैं हैं हैँ यार, हप्प हप्प खा  खाएँगे, पर यह तो बताओ 

किससे उड़ाकर खाआओगे ? 

( भगुआ कुछ सोचने लगता है ओर जग्रुआ उसके पीछे जाऋर ) 
ज०--ये सरऊ तो फु ** * फुसलाएँगे; पर माल आधा हम उड़ाएँगे। 
भ०--आ गई दोस्त, आ गई, साली याद्‌ (कूठने लगता है) । 
ज०--आ गई आ गई, कि किसकी याद आ गई ९ 
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भ०-ह हैँ आ गई याद, आ गई मजेदार । 
ज०--तो फिर ह - हमको क्‍यों नही बताता ? 
भ०--आ गई, उन्हीं रामासा के लड़के छगनसा मगनसा को याद 
आ गई। उन्हीं को फसलाकर मनमानी मिठाई जड़ाएंग। 
कहो, केसी सोची ? 
हा हर ९ ० किक २ ३ खीर 
ज०--कुछ नहीं सोची, कुछ नही । बेतोप पढ़ने गये हैं। 
भ०-पढने गये हे, तो कया कभी लोटेंगे ही नही ? अभी दस 
बजेंगे, छट्टी होगी। आएँगे और अपन मिठाई उड़ाएँग | अब 
! कहो, केसी सोची ? 
जगु०--हाँ भाई, तो तो तो अच्छी सोची । 
देनों--चलो, स्कूल के ही रास्ते पर खेलें । 
[ देशनों चले जाते है । 
दृश्य दूसरा । 
( स्कूल के रास्ते में भगुआ और जयगुआ का प्रवेश ) 
भगु०--कहो दोस्त, कैसी सोची ? पर यह्‌॒तो कहो, मिठाई ज्यादा 
कोन उड़ायगा ? 
जगु०-ज़्यादा कौन उड़ावे ? ह हम ज्यादा जड़ाएँगे । 
भगु०--नही नहीं, हम ज़्यादा लेंगे, याद रखना । 
जगु०--तुम लेवगे, तो ** * तो नही बनेगी बात । 
गु०--तो हमसे भी नही बनेगी । 
( दोनो छड़ने लगते है। उसो समय सिर पर फूलों की टोकनी रखे 
हुए बोदरू नाम का एक माली का छाकरा आता है ओर ये दोनों छड्ते 
लडते उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। वह भी गिर पडता है ओर उसकी 
टाकनी के फूछ और हार बगर जाते है ) 
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बोंदरू--क्या वे दिखता नहीं ? लगाऊँ साले, एक चॉटा ? 

भ०--अवे माली, साले | गरां गया है। याद रख साले। दूसरी 
भी फोड़ दूँगा। सब शेखी अभी भुला दू गा। 

ज०--मभारों मारो ग्राली साल को। फो फोड़ दो आँख ! 
गाली देता है साला, गाली | 

बोदरू--अकेला जान के दवाते हो, दवाते ! तुम्हारे बाप से भर 
लूँगी ये द। रूपये । ( दोऋनी की ओर इभ्ारा करके ) 

देनों--जा जा, भर लेना। कभी वाप ने भी भरे थे? ( दोऋनी 
में छात मारकर ) चला जा; उठा य टोकनी ! 

बोंदरू---( सगुआ के एक छात मारता है ) ले साल, टोकनी में लात 
मारता है । 

दोनों--मार दिया साले ने ( इतना कहकर दोनो भिंड जाते है और 
डसे नीचे गिराकर खूब पीटते ह। बह भी छात-मकक्‍का मारता हे 
ओर अन्त' से राता हुआ टाकनी छाड कर चला जाता है ) 

बोदरू-मेरे मुहल्ले मे मिलना । फिर देखूगा बेटा तुमको । 

भ०--कहो यार जग्गू , साले के कैसा सुघारा । एक लात तो मार 
ही दी। फिर मेन भी खूब ठीक किया | 


कप 


जगु०-तुमने क्या ठीक किया, में मेने तो एक ऐसी जमाइ वि 


एं' ( कहकर भगुआ का एक मक्का जमाता है ) 
बे 4 (5 नल गि 6 लिप बे 
भ०-मैन भी ऐसी जमाई कि ऊँ ( यह भी उसके जमाता है 


ओर फिर दोनों छडने छगते हे । फिर श्ान्त होकर ) 
ज०-अरे यार, ये हार के. केसे अच्छे पड़े है। आओ, 
पहिनें । 
भ्०--हों हों। (दोनो हार पहिनते और खुशो से गाने रूगते हैं | जगुआ 
सिर पर टोकनी रखकर ) 
ज०-देखो मेरा ठाट, पहिने मेने गजरे आठ । 
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भ०--क्या बिगाड़ा है ? जब हमने खेलने बुलाया था, तब क्यो 
नहीं आया था उस रोज़ ? 
ज०--अवब तो मानागे हमारा कहना ? सच्ची बतलाओ। 
दोनोॉं--हम तो पहिले ही से तुम्हारा कहना मानते हे। उस शेकज्ञ 
घर में काम था, इसलिए नही आये खेलने । 
ज०--मानते हो तो च चलो हमारे साथ खलने । 
दोनॉ--मैया ! हमे भूख लगी है। तुम्हारे हाथ जाड़ें। अभी 
जाने दो । हम रोटी खाके फिर आ जायेंगे । 
भ०--खाके आ जायेंगे, खाके आ जायेंगे। बड़े आनेवाले | हमें 
नही भूख लगी है ? चल चल । 
( दोनों के खीचते हुए ले जाते है और दोनो रोते है ) 
ठृश्य तोसरा । 
( जगुआ परदे से से मुँह निकालकर ) 
ज०--आ गई न व * वही जगह ? 
भ०--कहो देास्त, यहाँ खलेगे कि वहाँ ? ( झट बाहर आकर छगनसा 
और मगनसा के साथ लिए हुए कहता है ) 
ज०--न यहाँ खे “खेलेंगे, न वहाँ, ओट मे खेलेंगे । 
( भगुआ कौडियाँ निकांडककर खड्खडाता है ) 
भ०--( ज़मीन पर डालकर ) ये छक्के । 
ज०--( कौडियाँ समेटकर डालता है) ये पोब बारा। 
भ०--( कौड़ियाँ समेटकर डालता है ) ये पड़े अठारा । 
दोनो--अड़ेा अड़े सेठजी, क्‍या चुप खड़े रहागे ? 
छ०--अरे भैया | हमें तो भूख लगी है। क्‍या अड़े' ? 
दोनों ०--नहीं नही साई, कुछ तो अड़ा । खेलने आये हो कि रोने ? 
छ०--हमें सबक याद-करना है। देखो, जाने दो भैया। तुम्हारे 
हाथ जोड़े । 
७८ 


[ दे। बदमाश लड़के 


'भ०--अड़ अड़, बड़ा आया जाने दो, जाने दो वाला । 
छ०--मैया | हमारे पास ता कुछ भी नहीं हैं। क्‍या अड़ ? 
अच्छा, हम घर से पेसा ले आवें । फिर अड़ गे । 
ज०--हों हाँ हो यारो से चाल । घर जाने दे फिरव. बस ! 
भ०--अड़ा, निकालो, नहीं ते। जमाता हूँ। (दोनों के। मारता है ) 
छ०--( रोता हुआ दे पैसे निकाल्ता है ) ला भेया, हमारे पास तो ये 
ही दा पेस है । * 
ज०--( छगनसा की जेब में से पैसे निकालता है) ये पेसे कि!” किस 
बाप के है ? 
भ०--अच्लछा इनके भूख लगी हे ता इन पैसों की मिठाई खिला एँगे | 
ज०--अच्छा अभी मिठाई ला लाता हूँ और सेठजी के 
चखाता हैँ । ( कुछ दूर जाकर ) 
जाता हूँ लाने मिठाई यार | 
पेड़ा बरफी लड़द्ध लाऊ जाकर वाजार । 
(गाता हुआ जाता है और फिर छोटकर ) 
खाऊँ उडाऊंँ में कहता पुकार *' (चला जाता है ) 
भ०--सेठजी, मरे से क्‍यों बैठो हो ? अरे, अब ते में माल 
चखाता हूँ माल यार, तुमने तो कुछ भी नहीं निकाला मगनसा 
सेठ ! 
म०-हमार पास कुछ है ही नहीं, फिर क्‍या निकालें ? होता तो 
देते । 
भ०--हों, कुछ नही रबखा है, ऐसा मत कहे! यार | कुछ तो निकाले 
तुम भी ! 
छ०-दे दा भाई, तुम भी दे दो जे कुछ हे। । 
म०--हमारे पास इतना ही है से। ले ले भाई (निकालकर देता है ) 
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भ०--वस बस, इतने ही है ? इनके पास ता पहिल दा ही थे ? 
दे दा! बजा, नहीं मुझ से पीठ पुजाओगे | 
म०--( इरकर ) ले ला ये सब पेसे, ले ला | 
भ०-- खुश होकर जेब मे रखकर) वेटाजी मिठाई लेने गये है । 
भी इधर अच्छे बनाये आठ आने | 
ज०--( प्रिठाई लेकर आता और अपने आप कहता है ) वहाँ तो 
सब साले वटाए्ँंगे दो पट्ा क्यो चूके ? यही हाथ मारता हूँ । 
आधी मिठाई उड़ाता हूँ । 
( एक हाथ में पेढा ओर दूसरे में लडडू छेकर ) 
ये खाऊ या ये? | लछडड' निकालकर खादा है। आधे टोकनी 
में रखकर ( ये तो बड़ा कडआ है। ( फिर दूसरा निक्ारूकर 
खाता ओर गाना गाता है ) 
यहाँ उड़ाऊँ वर्दों व. बटाऊ हैं मे ऐसा फकड़ । 
तुम्हे ढिखाता नहीं चखाता देता केसा चक्कर ॥ 
खूब साएल लड॒डू अब वहाँ भी बटाऊंगा। 
ओर जान गया साला तो चकमा दिखाऊंगा ॥। 
| उड़ाऊ वहाँ बटाऊ हैं में ऐसा फ फक्कड़ | 
भ०--साला गाता ओर झुँह चलाता आता है। जान पड़ता है 
कुछ मिठाई खाता हुआ आता है । 
ज०--लो सम्हालो अपनी मिठाई । दे . देख लो अच्छी तरह । 
०->ला ला; भें वॉटता हूँ । 
ज०--कोड़ बॉटे मुझे लवाई की देना पड़ेगी । 
भ०--बहुत सी तो रास्ते मे खाते आये, अब लवाई दो। तुम्हीं 
तो बड़े होशियार हो । 
ज०--अपने सरीखा चोट्टा हमे भी सममे। राह में खाते आ ' 
आये ? 
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-भ०-जलेव लेब भाई, तुम्ही जानों, खाई हो या न खाई हो । 
( चारो मिठाई बॉटकर खाते है ) 

छ०--अच्छा भैया, मिठाई भी खा लो और पे: *' 

भ०--होाँ हों, मिठाई भी खा चुके और सब कुछ तो । 

ज०--क्ष्यो बे छिपाता है, छिपाता ? प पैसे लिये है पैसे, ला 
साले आधे । है 

भ०--नहीं नहीं, तुम्हारी सो, मेने पेसे-वेसे कुछ नही लिये, न मानो 
तो पूछ लो छगनसा मगनसा से । ( छगनसा मगनसा से ) 
क्यो बे लिये हे क्या ? 

दानो--नही नहीं, नही लिये। 
(नेपथ्य में कुछ शब्द सुनाई देता है जिसे सुनकर जगुआ और भगुआ 

दोनों चोंक पड़ते है ) 

भ०--जान पड़ता है कि इन लोगो के भाई आ रहे है। अब यहाँ 
बैठना ठीक नहीं । 

ज०--चलो चलों भ * भगो। ( दोनों भागते हैं ) 

( धन्‍नासा और पन्‍नासा का श्रवेश ) 

ध०-देखों *ेखो, वे दो लड़के भागे जा रहे हैं। जान पड़ता है 
अपनी ही बातचीत सुनकर भगे है। येही लौंडे छगनसा 
सगनसा को भी लाये होंगे। चलो बढ़ें और इन दोनों को 
पकड़कर उनका हाल पूछें । 

प०--हों हों, चलो चलो, पकड़ो बदमाशों के । 

| दोनो जगुआ और भगुआ के पीछे दौड़ते है; परन्तु दानों भाग जाते है ] 
( यहाँ छयनसा और मगनसा घबड़ाते हैं। इतने मे धनन्‍नासा और 

पन्‍नासा वापिस आते है ) 
छ०--भेया; हम पढ़के आते थे । से भगुआ और जगुआ हमे 
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यहाँ ले आये ओर हमारे पास के पेसे ले लिये और मिठाई 
मेंगाकर खा गये | 
म०--भगशुआ ने हमारे सब पैसे ले लिये ओर हमें पीटा । 
धनन्‍नासा--अच्छा, चलो, घर चले । हम उन सालो को खूब 
ठोक करेंग। साले खा खा के मस्ता गये है, छोटे छोटे लड़के 
के तंग करते फिरते है । 
पन्‍नास+--होँ जी, जो बेटा मिल गय तो फिर अच्छी तरह बदला 
लेंगे, सब मस्ती भुला देंगे। 
धन्नासा--चलो चलें, फिर देखा जायगा, बदला ले लिया जायगा। 
सब०--अच्छा अच्छा, चलो चलो । (जाते है ) 
हृश्य चोथा । 
( धन्‍नासा और पन्‍नासा का अवेश ) 
धन्नासा--सचमुच में दोनो बड़े बदमाश है। माँ इधर हू ढ़ रही 
है। न जाने दोनों कहो भग गये । कुछ पता नहीं लगता। 
पर कया किया जाबे ? यदि मिल गये तो फिर सालो का होश 
ठिकाने कर दू गा । 
पन्‍तासा--यह तो ठीक है, पर मिले कहाँ? परन्तु अपन भी 
बिना हूं ढ़े न रहेगे। जहा मिलेंगे पीटेंगे और पेसे-बेसे छिना 
लेंगे । 
धन्नासा--बोंदरू कहता था कि सलैयापुरा की ओर गये है। से 
यहाँ भी नहीं ओर वह भी आने के कहता था, से नहीं 
आया। चलो, थोड़ी देर यहीं बेठे। तब तक वह भी आता 
होगा । 
( बोदरू, मोती और हंसा का अवेश । तीनो हाथ मे इंडे लिये हुए ) 
बो०--बहुत हूं दा, पर सालो का पता नल्गा। न जाने कहॉ 
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द्वाग । यदि मिल जायें, तो सालो से टोकनी गिराने का बदला 
ले ले। 

मेती--भगुआ साले ने आज हमारे भाई लल॒आ के जो खेल रहा 
था मारकर भगा दिया और उसके पास की मेवा लेके खा 
गया । 

हंसा--उसीके साथ मेरा भाई भी खेल रहा था, सो उसे भी साले ने 
मारा-पीटा। जो हमे मिल गया, तो साले की चटनी कर 
डाल्गा । 

देनों--हों हों, जरूर चटनी कर डालेंगे 

बो०--बदमाशों के सीधा वनाएँगे आज । 

हंसा--डंडे लगाकर, नीचे गिराकर, दोनों टॉगें पकड़कर फिराएँगे 
आज । 

मेती--देखों यार, चुपचाप चलना ठीक होगा । यदि वे दोनो सुन 
लेंगे, तो भग जायेंगे। फिर पकड़ से न-आवेंगे । 

देनों--हों हों, ठीक ठीक । 

बो०---( उस ओर देखकर ) देखो, दो ओर बेठे हे अपने साथी । 
हँ'*' ' हे अब ता पॉच हो गये, पॉच | 

धन्‍नासा पन्‍नासा--आ गये तुम लेग भी, हम भी तुम्हारे ही लिये 
वेठे थे। व ता यहाँ नही है। अब वताओ कहा मिलेंगे ? 

बो०--एक अड्डा तो सालो का यही है। यहा नहीं तो खा *' 

चारो--[ ध्यान-पू्वंक सुनकर ) अरे कोई बातचीत कर रहा है। ये 
ही हे। दानो छिप जाओ। आने दो सालो केा। 

बो०--हाथ भी आ जायेंगे, पीठ भी पुजवाएँगे । 

पाँचों--चलो, यही आड़ से छिप रहे । 

( पाँचो छिपते ओर भगुआ और जगुआ हँसते हुए आते हैं ) 
जगु०-- भग्रुआ से ) कहो दोस्त ! के “' 'केसे भगे ९ 
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भगु०--भगे तो अच्छे, पर यह तो बताओ मसठाइ कसा था (५ 

जगु०--( पेट पर हाथ फेरकर ) मिठाइ ता अच्छी था, पर एक ले 
लड़ और पाता तो ,खूब छक जाता। पर सालो के मारे 
खाने पाते तच्च तो । (स्वगत ) पर में ता पहिल हा 
चुका था। यहाँ रह गय वच्चा सूख संठ। ( प्रगट ) पर, 
कहो दोस्त ! के. कैसी जड़ाइ ? 

भ०-+हैं ' हैं केसी उडाइ ? 

दोनो--केसी मिठाई उड़ाई थी खूब । 

ज०-पहिले उड़ाई और आधो बटाइ । 

भ०--तब तक थी मेने अठन्नी वनाइ । 

पाँचो--अब होगी पीठ पुजाइ भी खूब । 

( प्रगट होकर मारते है ) 

भगुआ ज०--अबे क्यो मारते हो हमको साले ! 

(इतना कहकर दोनों भी हाथ चलाते है, पर हाथ पक लिये जाते है ) 

बोंद्रू-कहो बेटा, अब पुज गई पीठ न ? हों ** बहुत सताना 
सीखे थे ओर बाप केसा माल डड़ाना। हाँ हॉ देखो, खाई 
पिटाई भी खूब । 

धन्नासा-ला वे वे अठन्नी के पेसे। रख यहाँ। चला वाप केसा 
लेने । (हाथ बढ़ाकर एक मुक्का मारता है ) 

पन्‍तासा--[जगुआ को एक कोड़ा जमाता है) क्यो ब ? अब तो पीठ पुजी 

ज०--मरा रे मरा बाप । ( रोने रूगता है ) 

मोती--क्ष्यो रे छोटे छोटे बच्चो को सताता है ए 

( भगुआ के पीठता है ) 

पॉचों--अब इन सालो को खीचकर घर ले चलो | 

( एक एक को दो दो टॉगकर ले जाते है और बोदरू कभी भगुआ ओर 
कभी जगुआ के ऊपर बैठता है ) । 
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( चारों राम नाम सत्य है,' राम नाम सत्य है! कहते है ) 
बोंदरू--अहा, केसी डोली बनी मज़ेदार ' 
( सब चले जाते है ) 
छ्छ '/ 
दुश्य पाँचवा । 
( भगआ का प्रवेश हाथ में स्लेट लिये हुए ) 
भ०-- स्वगत ) सालों ने ,खूब पिटाइ लगाई आर जाकर घर 
कह दिया, सो दहा ने भी खूब पीटा। अब पढ़ने को भेजा 
द्‌ ओर कहा है कि ओर कहीं गया तो फिर पीटूगा । अब 
में पढ़ने जाउँगा, किसीको न सताऊँगा। 
( जगआ का भ्रवेश उसी दशा में ) 
भ०--कहो भाई जगआ, कहों चले ? पढ़ने ? पर यह ता बताआ 
कि कल केसी बीती ? 
ज०--क्या कहे यार, प  '“''पहिले तो उन्हीं सालो ने कुगत 
की और फिर जाकर घर से कह दिया। मॉने खाने को भी 
नदिया। ल  लड्ड छके थे तो रात जैसे-तैसे वीती। 
सबेरे मा * से माफी मॉगी, तव खाने को दिया ओर अब 
प''"* पढ़ने को भेजा है । 
भ०--तो फिर अब कभी गरहाज़िर न रहगे, हर रोज़ पढ़ने चला करंगे । 
ज०--हीां हा. ज़रूर ज़रूर । 
( छगनसा और मगनसा का भ्रवेश ) 
दोनो--आओ आओ भाई छुगनसा सगनसा, आज से हम तुम्हारे 
साथ चला करेंगे । है ह 
छगनसा मगनसा--अच्छा भंया, चला करां। चला, अब चल | 
देर होती है, गुरूजी नाराज होगे । 
दोनों--अच्छा अच्छा । (चारो जाते है ) * 
[ पर्दा गिरता है | 
८, 
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१--आउ-दस लडको की क्लास 

२--मास्टर 


३--एक सभ्य सनुष्य 


[ स्थान--एक शाला ] 


( रामू , चन्द, नन्द्र और कई लड़के टाट-पद्टियो पर बैठे हुए अपना 


पाठ याद कर रहे है । सामने काला तरता ओर पास ही एक दी सी कुर्सी 


रखी है। मास्टर नहीं हैं ) 


रामू--आज का भूगोल तो भैया वड़ा कठिन है। रटते रटते दम 


निकल गया, पर वह तो जरा भी याद नहीं होता। ( रद्ता है ) 
सिवनी जिले का आकार हल-बक्खर के समान हे, समान है 
समान है, है, है, हे अ! शम्भू महादेव का पहाड़। यदि यह 
लिखा होता कि शम्भू महादेव का पहाड़ हमारे गुरूजी के खोपड़ 
पर है, तो कुछ भी अनुचित न था; क्योंकि उनका साफा उसी 


प्रकार है और बुद्धि मे वे स्वयं शंभू महादेव हे । 


चन्दू--क्या रे रामू, ४४रूजा क विषय म क्‍या कहता हे |! 
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रामू--में क्या कहता हूँ ? कल हमारे बाड़े में चिन्नी ही उनकी नकल 
कर रहा था। उसीने मुझसे कहा | 

चन्दू-- खैर भैया, खूब कहो | हो यह ते देखो । यह व्याकरण 
क्या कठिन है ? ( रटता है ) कारकों का विस्तार-पूव क वर्णन 
आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा,-लेगा-लेगा;-गा-गा 
“गा; आ |! आ ! 

रामू-क्यारे, क्या आज के लिए कुछ सवाल दिये थे ? 

चन्दू--वह अ, ब, क का उदाहरण नहीं दिया था ९ 

रामू- हो | सचमुच, बेचारे अ ब क का काम कभी समाप्त नहीं 
होता । उनका काम हमारे पीछ एक फुजूल त्रास है। जिस 
प्रकार उनसें से क बीमार हो जाता है, बसे बेटे सब ही बीमार 
क्यो नहीं हो जाते जिससे हम लोगो के। उनके काम का और 
दिनो का ता फुजूल हिसाब न करना पड़े ? मुझे तो ऐसा मातम 
होता है कि जिसने यह किताब बनाई है वह काई खानदानी 
रोगी रहा होगा ' 

नन्‍्दू--ओऔर इस इतिहास का बनानेवाला कोई मुदोफरोश होगा। 
कहां गज़नी ओर कहा गोरी ! अरे हम लोग ब्राह्मण है; और 
देखे, इस विषय का अभ्यास करने से किस प्रकार हमारा 
धम नष्ट हो रहा है ? हम लोग प्रत्यक्ष गड़े मुर्दों के उखाड़ रहे 
है, गड़े मुर्दों को ! राम राम | यह काम कितनी नीचता का है ? 

चन्दू--अरे ए ; गुरूजी आये ; चुप्प ? 
( गुरुजी आते है । सब लड़के खड़े होकर प्रणाम करते और जाज्ञा 

पाकर चुपचाप बैठ जाते हैं ) 

गुरुजी--क्यों रे ननन्‍्दू; फीस लाया ? आज कोनसी तारीख है? ॒ 

नन्‍्दू--नही मालूम | माताजी बोलीं कि अम्भवस के बाद फोस 
देंगे । 
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गुरुजी--अच्छा, कल हमने तुमकेा घाड़े पर एक निवंध लिखने के 
लिए कहा था सा लिखा कि नहीं ? 

सब लड़के--जी नहीं शुरूजी, हमने नहीं लिखा । 

गुरुती--क्यों नहीं लिखा ? 

नन्‍्दू--सेरे यहाँ घाड़ा ही नहीं है, फिर मे किसपर निवंध लिखें ? 

गुरुजी--अरे गधे ! यदि तेरे पास घाड़ा न हुआ ता क्या हो गया ? 
क्या कभी तूने घेड़ा नही देखा है ? गधा कहीं का ! उसका 
वर्णन, रंग, रूप, निवासस्थान, उत्पत्तिस्थान, भक्ष्य इत्यादि 
लिखना था । इसके लिए घर में ही घाड़े की क्‍या आवश्य- 
कता थी ? अच्छा, में तुम्हे अभी देखता हैँ । 
क्योरे रामू | तू क्‍यों नहीं लिख लाया ? 

राम--शुरूजी महाराज | धन्य है आपके ! ( दोनों हाथ जोड़ता है ) 
आपको इस मूखता पर मरे पिताजी अत्यन्त ही क्रद्ध हुए । 
उन्होंने कहा कि आपने जे निबंध दिया है वह आपको मूखता 
का प्रदशित करता है। इस निब्रंध के कारण कल मेरे हाथ- 
पेर दुरुस्त हो गये ! 

गुरुजी-- ( क्रोधित होकर ) याने ? 

रामू--यान क्या ? आपने घोड़े पर निबन्ध लिखने के लिए कहा था, 
इसीलिए में दावात, कलम ओर कापी लेकर अपने घोड़े पर 
किसी तरह बैठ गया। ज्यो ही मेने एक लकीर लिखी कि न 
जाने हमार घोड़े को कया लहर आई कि उसने इकदम अपनी 
गदन जोर से हिला दी। बस, फिर क्या था, में नीचे हुआ 
ओर वह ऊपर । बाल बाल बच गया; नही तो जान पर ही 
आ बीती थी । 

गुरुजी--रामू। तू बिलकुल गधा है ? अरे, मेने तुझे घोड़े पर निबंध 
लिखने के लिए कहा था, तो क्या उसका अथ यह होता है फि 
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घोड़े पर बैठकर निबंध लिखना चाहिए। मूख कहीं का ! 
माल्म होता है कि तू अकु के पीछे सदा लट्ठ ही बॉधे फिरता 
है। तुम्हारे-जैसे बेवकूफो के सामने मास्टर अपना सर भी 
पीटें तो क्या हो सकता है ? तुम लाग ते कुत्ते की पूछ के 
समान हो। बारा साल तक भी पागरी से बन्द कर रक्खों, 
तो भी वह सीधी नहीं होगी। वैसा ही तुम्हारा हाल है । 
तुम लोगो के पढ़ाने के लिए यदि वृहस्पतिजी भी १०१ 
अवतार ले, तो भी बे तुम्हारा उल्दपन दूर न कर सकेगे | अरे 
ऐसे छड़को के सामने मास्टर लोग हँसे कि रोबें कुछ समम मे 
नहीं आता | बेवकूफ ! गधे ! नालायक ! उल्लू ! चल बैठ, 
अपनी जगह पर बैठ । 


चन्दू--गुरूजी, मुझसे एक सवाल नहीं बनता। क्‍्यामें आपसे 


पूछ " 


आर रा 9०4 कप बिक हर 
गुरुती--हों | पूंछ! पूछगा क्यो नहीं ९ 
चन्दू--अ एक काम का दस दिनो मे करता है। उसी काम के ब 


१० दिनो मे करता है। दोनों ने मिलकर उस काम के 

८ दिनो तक किया। आगे अ बीमार हो गया, ता गुरूजी ! 
ऊ (6 ( [कप 

उसे कोनसी दवाई देना चाहिए ? 


गुरुजी---( क्रोधित होकर ) ठहर, पहले तुमे ही एक उत्तम दवा देता 


हैं। नन्दू, ज़रा खूटी पर का वेंत तो ला। (खिड्की मे से 
तमाखू की पिचकारी छोड़कर ) तेरी चमड़ी ही उधेडना पड़ेगी । 
तभी तू ठीक राह पर आवेगा । चल, हाथ आगे कर हैं, 
करता है कि नहीं ? नहीं ते। उस म्याल से उल्टा टॉग दूँगा । 


चन्दू--( रोने का बहाना करता हुआ ) अब ऐस् कभी नहीं करूँगा 


पंडितजी । ऑ |! आऑ |! कल किसी लड़के ने मुमभसे यही सवाल 
८९ 


सरल-नाटक-माला | 


पुछाथा। जब मै उसे न कर सका, ता आपसे पूछ लिया । 
इसमे मेरा क्या कसूर है ? पंडितजों !अ। अं अ 
गरुजी--कैसा हरामज़ादा है । अब कुछ न सुना जायगा। आज 
तुमे दस बंत मारे बना नहा छाड़ता । आज तुम अच्छा तरह 
माल्म हो जाना चाहिए कि सास्टरो स शेतानी करने का क्‍या 


नतीजा होता है। चल, द्ाथ बाहर कर | 
चन्द--पर गरूजी, हमारा बऊ न आपके न्योता 
गरुजी--(बीच ही मे) अच्छा अच्छा जा, अपनी जगह पर बैठ 
अभी बऊ के बारे मे क्या कह रहा था र ? 
चन्दू--मेरी बऊ ने कल आपके न्योता देने का विचार किया था। 


पर फिर वे बोली कि फिर कभी देखेंगे । 

गरुजी--(स्वगत) बेटा बड़ा शैतान है | बड़ी हिकमत स बचा ! 

चन्दू--(गरुजी की आर देखकर ) गुरूजी ! कल आपने एक कविता 
मुखागप्न याद करने के दी थी । वह सुनना है । 

ननन्‍्दू--( एक ओर के ) क्‍यों बे, गुरूजी तो इस इकदस भूल गय 

थे। फिर भला तूने उन्हें क्यों याद दिला दी कया भूल गय 
कि अभी केसी कमबखी आईं थी ? 

गरुजी--क्यों रे नन्‍्दर ! उधर क्‍या बक रहा है? माद्धम होता है 
कि तूने कविता नही याद की है। अच्छा, पहले तू ही कह । 
देखें, तूने केसी याद की है । 

नन्‍्दू--अभी पूरी याद नहीं हुई है पंडितजी ' 

ग(जी--जितनी आती है उतनी ही कह । 

नन्‍्दू--विलकुल सफाई है ' 

गरुजी--( गुस्से से ) कया ? 

नन्‍्दू--मेरे बड़े भाई थ मुझे याद नहीं करने दिया । 

गुरुगी-गधे, भूठ बोलता है। भाई ऐसा क्यो कहेगा ? 
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न्दू--विद्या कसम, मास्टर साहिब ! मेरे भाई ने ही मुझे याद नहीं 
करने दिया । 
गुरुजी--अच्छा तो में तेरे भाइ से पूछे ? 
नन्‍्दू--अभी पूछ देखिए । रोटों खाकर जब में शाला को आने 
लगा तो मुझे इस कविता की याद आई । मे घर बैठे उसे याद्‌ 
कर रहा था। इतने में मेरे भाई आये ओर डॉटकर कहा कि 
शाला को जाओ। देर हो रही है। यह वक्त सबके याद 
करने का नही है। में तो यही चाहता था और इसलिए तुरन्त 
उनको आज्ञा का पालन किया | 
गु०--इसका मतलब यह हुआ कि कविता बिलकुल ही याद न करनी 
चाहिए ९ चोर कही का ! रामू, तू सुना । 
रा०--मेरे पिताजी ने कहा कि बिना अथ समझे कविता कभी याद 
नहीं करनी चाहिए । 
गु०--फिर क्‍या उसका अथ तुम नही समझ सकते ? 
रा०--क्यों नही समझ सकते है ? पर पिताजी ने कहा कि मेरा अथे 
ग़लत है ? 
गु०--तूने क्या अथ किया था ? 
रा०--“जग मे उत्तम वस्तु के ग्रहण करे सतिमान! इसके अनुसार 
मेंने अपने पड़ोसी के एक लड़के की ज़री की उत्तम टोपी छुड़ा 
ली , क्‍योंकि वह उत्तम वस्तु थी। जब मेरे पिता के मालूम 
हुआ तो उन्होंने आपके कई गालियों दी; क्योकि आपने बिना 
अथ सममाये ही हमे कविता रटने के लिए कहाथा। बे 
बोले कि तेरा अथ गलत है । 
गु०--बेवकूफ ! कया तूने इसका अथ ऐसा किया ? अरे, संसार सें 
जो उत्तम गुण रहते हे उन्हीं के। मतिमान शलोग अंगीकार करते 
। यह उसका सरल अथ है । यदि तू उसे छोड़ अथ का 
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अनथ करने लगे तो हम क्या तुम्हारे साम्हन सिर फोड़ ? गधे, 
नालायक़ ! 
( इतने से एक महाशयग्र प्रवेश करते है ) 

महाभ्य--प्रणाम, मास्टर साहिब । 

गु०--( नमाखू की बैली छिपाकर ) प्रणाम, कहिए क्या काम है 

महा०--झुझे आपही से कप्म है। काम खानगी है, परन्तु अत्यन्त 
आवश्यक हे । 

गु०--महाशयजी ! आप ही देख रहे है कि में वालकों का शिक्षा 
प्रदान कर रहा हँ। में इनके माता-पिताओ से द्रव्य लेता हैं, 
इसलिए उन्हें उसका योग्य बदला देना मेरा परम कतेव्य है । 
श्रुति-वचन हे कि “स्वाध्यायग्रवचणाभ्यां मा प्रमद:” । खानगी 
काम के लिए शिक्षा प्रदान करने का पवित्र समय व्यय करना 
मुझे उचित नहीं दीखता। आप मेरे घर पर पधारिए और 
वहाँ हम उस विपय का विचार करेंगे । 

महाशय--आपही के लाभ की बात है । ( कान में कुछ कहता है ) 

गरुजी--ऐसा कहिए। तो '. तो अब ठीक है। यद्यपि शिक्षण 
का काम अत्यन्त पवित्र है, तिसपर भी कठिनाई में फेंसे हुए 
मनुध्या का बचाने का काम उससे भी कहीं अधिक पवित्र है 
क्योंकि कहा भी है कि “परोपकाराय सतां विभूतयः।” में 
कंबल अपने हो लाभ के लिए यह काय कदापि न करता, परन्तु 
आप कहते हे कि आपका काम अत्यन्त ही आवश्यक है। 
केवल इसलिए में क्षण भर के लिए स्वकर्तव्य-पराइ्मुख होता हैं । 

महाशय--आपकी पर-हित-चिन्ता प्रसिद्ध ही है। चलिए, तो फ़िर 
जल्द चलिए । 

गुरुजा--बालका | ऋज तुम अपना सबक अच्छी तरह याद करके 


| आये हो। इसलिए आज तुम्हे छुट्टी दी जाती है। 
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दी जाती है कि तुम्हे अपना सबक़ याद करने के लिए समय 
मिले। कल घोड़े पर तो एक निबंध लिखना ही है, परन्तु 
उसीके साथ ही साथ एक गधे पर भी लिख लाना। समझे ? 
क्यो चन्दू, रामू, कल जरूर लिखना है। भला ? नहीं वो 
आज के समान क्षमा नही होगी। क्यो रे नन्‍्दू, यदि तेरे घर 
में पूछा कि आज छुट्टी क्यो हो गई, तो क्या कहेगा ? 
नन्‍्दू--गुरुजी, में कहँँगा कि आपके पास कोई एक महाशय आये 
थे और उन्होंने आपके पैसे की लालच वताई, सो आपने हमे 
छुट्टी दे दी और आप उनके साथ लम्बे हुए | 
( इतवा कहकर वह भाग जाता है ) 
ग०--हाँ गधे ! अच्छा कल तुमे देखू गा । 
( और लड़के भी भाग जाते है ) 
म०--चलिए, अब देर न कीजिए । 
गु०->चलिए । 
[ दोनो जाते है ) 
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पात्र-- 
१--विश्वामित्र 
२--गौतम 
३--चिशंजीव शर्मा विद्यार्थी 
स्थान 
गोतम ऋषि का आश्रम 
( चिरंजीव शर्मा खेल रहा है ) 
[ विश्वामित्र का प्रवेश ] 
विश्वामित्र--[ चिरंजीव से ) यही क्या महू गौतम का तपोवन है? 
चिरं०--(विश्वामित्र के! तले से ऊपर तक देखकर) आपके क्या जान 
पड़ता है ? 
विश्वा०--यही क्‍या मसह॒षि का आश्रम है ? 
चिर०--नहीं तो क्ष्या यह्‌ ताड़ी की दूकान जान पड़ती है ? 
विश्वा०--तनिक सीधी भाषा से उत्तर दो, तो क्या कुछ हानि है ? 
चिरं०--और नहीं देने से ही क्‍या कुछ हानि है ? 
विश्वा०--सर्हषि कहों है ? 
चिरं०--क्यों, उनकी खोज क्यों करते हो बावा ? क्या कुछ प्रयेजजन 
हे ! 
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विश्वा०-हों) प्रयोजन है। क्‍या वे इस समय आश्रम से हैं ? 

चिरं०--ना, वे वाघ का शिकार करने गये है । 

विश्वा०--बड़े ढीठ देख पड़ते हो ! तुम कोन हो ? 

चिरं०--में भी पूछता हूँ, तुम कोन हो ? 

विश्वामित्र--में मह॒पि विश्वामित्र हूँ । 

चिरं०--में चिरंजीव शर्मा अर्शी हूँ ! 

बविश्वा०--अर्शी केसे 

चिरं०--मुझे अश रोग ( बवासीर ) हो गया है । इससे अधिक कुछ 
नहीं हुआ । लेकिन अश इतना अधिक हो गया है कि महर्षि 
होने मे अब अधिक देर नहीं है । 

विश्वा०-मेरे साथ दिल्‍लगी करते हो ? 

वि२०--ना, दिल्‍लगी करने का नाता तो अभी तक नहीं जुड़ा । 

विश्वा०-देखो ! मुझे देखते हो ९ 

चिरं०--देखता नहीं हूँ तो क्या, देख तो रहा ही हैँ। 

विश्वा०-क्था देख रहे हो ? 

चिरं०--एकदम नव कार्तिकेय |! एकदम मदन-मोहन ! शरीर गोला- 
कार है। मस्तक लम्बाई की अपेक्षा चोंड़ा अधिक है । 
चेहर का रंग दाढ़ी के रंग से टक्कर ले रहा है। 

विश्वा०--देखो ! मरे मन में धीरे धीरे क्रोध पेदा हो रहा है । 

चिरं०--सा अपने बारे में ऐसा बखान सुनकर क्रोध न पैदा होगा, 
तो कया प्रेम पेदा होगा ? 

विश्वा०--शाप देकर तुमकेा भस्म कर दूं क्‍या ? 

चि२०--धूं से मारकर तुमके रु३ की तरह धुनक डाल क्‍या? 

विश्वा०--ना, देखता हँ--भस्म ही कर देना पड़ा । हर हर हर हर 
हर। (टहलने छगते है। ) ॥$ 

चिरं ०--रास राम राम राम राम ( दूसरी ओर टहलने छूगता है । ) 
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विश्वा०--राम राम क्यो कर रहा है ? 

चिरं०--सुना है, राम का नाम लेने से भूत का भय नहीं ग्हता । 

विश्वा०--सें क्या भूत उतार रहा हैँ ? 

चिरं ०--नहीं तो क्या व्याह के मंत्र पढ़ रहे हो ? 

विश्वा०--तू बड़ा ही मूखे है ! जा ! ( गछा पकड़कर धक्का देते है । ) 

चिरं०--अच्छा ! तो फिर आ जा, देखू ! ( विश्वामित्र के मारने 

लगता है ) 
[ गौतम का ग्रवेश |] 

गौतम--यह क्‍या चिरजीव ! यह क्या कर रहे हो ? 

चिर२०--( सकपकाकर ) जी कुछ नहीं, इन महपि के साथ जरा जोर 
कर रहा था | 

गौतम--( विश्वामित्र से ) आप कोन है ? 

विश्वा०--मे महर्पि विश्वामित्र हूँ । 

चिरं०--सुन लिया गुरुजी ! मह॒पि का ऐसा ही चेहरा होता है ? 
आजकल जिसे देखो वही महषि हे । 

विश्वा०--आप ही क्‍या गोतम ऋषि है ? 

गौतम--इस दास ही का नाम गोतम है । 

चिरं०--ऐ ! दास के क्‍या मानें ? 

गैतम--चिरंजीव | इनके चरणों की रज मस्तक में लगाओ। ये 
एक अत्यंत तेजस्वी महाप है । 

चिरं०--क्या ? इसीके लिए तो इनके साथ सेरा झगड़ा हो रहा था । 

गैतम--यह्‌ अपने तेज के बल से महर्षि हुए हे। में इनके आगे 
कीटाणुकीट हूँ । तुमने इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार 
किया है। छूुटने टेककर इनसे क्षमा की भिक्षा मॉँगो । 

चिर ०--हों | ( विश्वामित्र की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें सिर से पेर तक 
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देखता है ओर फिर स्नेह के भाव से दो-तीन बार पीठ ठोकता है ) 
महाशय, कुछ बुरा न मानिएगा | ( प्रस्थान ) 
गोतस०--( विश्वामित्र से ) मसहषिजी ! यह मेरा शिष्य है। इसकी 
ढिठाइ माफ कोजिएगा । इसका हाल में फिर कभी आपसे 
कहँगा | इस समय दया करके मरे आश्रम मे पधारिए। नहीं 
जानता, किस पुण्य के बल से आज सबेरे ही आप-जैसे 
महात्मा साधु पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए । 
विश्वा०--( स्वगत ) इतनी नम्रता ! ( श्रकट ) चलिए | 
| दोनों का प्रस्थान | 
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पाञत्र 

१---मिस्टर मण्ड्क शास्त्री सम्पादक-सिचु 

२--जी० जी० वम्मां, अ्रथकार 


३--एक नोकर 
स्थान--दफर 


जप सा कप 


( मिस्टर मण्डूक शास्त्री 'सम्पादक-सिंधु  बेठे ह ) 


८... मं०--( आप ही आप ) अभी तक हिन्दी-साहित्य-संसार 
० श्षे सच्चा समालोचक एक भी नहीं पेढा हुआ । दाप 
ओर गशुण के विचार करने की योग्यता एक में भी नहीं 
है, मगर अब मेरी समालोचना देखकर लोगो को 
विश्वास हो चला है कि हिन्दी-संसार मे समालोचक का 
आसन एक सच्चे समालोचक ने स्वयं श्रहण कर लिया 
है। मे अपनी जोरदार कलम की भाड़ से साहित्य 
का सब कूडा-ककंट साफ किये देता ह--बड़ बड़े पत्र- 
सम्पादक ओर ग्रन्थकार मेरी समालोचना के कोड़े की 
चोट से डरकर मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े रहेंग, नाक 


रगढ़ेगे। ( मूछों पर ताव देते ह्वे) 
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[ एक नौकर का प्रवेश ] 

नौकर--सकार, बाहर एक भले मानुस ठाढ़ है । 

सि० मं०--कोन है ? कया नाम है ? कोई बेवकूफ जान पड़ता है। 
अपने नाम का काडे क्यो नही भेजा ? बिल्कुल बेकायदा ! 

नैाकर--हम उनको चीन्हित नाही है। हमसे उह पूछिन कि बाबू 
साहब हैं। हम कहा कि हैं हजूर । बस उद् कहिन कि जाव 
बाबू से कहो कि हम उनसे मुलाकात करना मॉँगता है । 

मि० मं०--अच्छा जा, उनको ले आ । 

( नाकर जाता है ) 
कौन है ? कोई लेखक या अन्थकार ही होगा । अच्छा देखो, 
मे भी बाबू को केसा काबू मे करता हूँ । 
[ एक नेाजवान का प्रवेश ] 

आइए आइए, कहा से आना हुआ ? 

नैाजवान--जी, में यहीं से आ रहा हैँ। मेरा नाम है जी० जी० 
वर्मा अंधकार। आप ही क्या “चोपट-चन्ट्रिका” के सम्पादक 
मिस्टर मण्डूक शाद््री हैं ? 

मि० म०--जनाब, माफ कीजिएगा, मे जरा जरूरत से ज़्यादा स्पष्ट- 
वादी हैँ; इसीसे कहे देता हैँ कि आपको बात-चीत करने का भी 
शऊर नही है--किसीका, खासकर सम्पादक का, आधा नाम 
लेना कितनी बड़ी असभ्यता है सो शायद आप नही जानते ? 

नाजवान--( दबकर ) माफू कीजिएगा साहब !' आपका पूरा नाम 
कया हे? 

मि० मं०--पूरे नाम के लिए तो हिन्दी की वर्णमाला अपूर्ण होगी; 
मगर हों, इसका संक्षिप्त संस्करण सुन लीजिए, “मिस्टर एम० 
शास्त्री, सम्पादक-सिन्धु  । 

नैजवान--“सम्पादक-सिन्धु ?” 
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मि० मं०--जी हॉ! यह उपाधि मुझे खास मेरे दोस्त जमीदार ने 
मेरी ही सिफारिश से दी है। अच्छा, आप अपना काम 
कह चलिए। 

नैजवान--बहुत दिन हुए मेने अपनी एक पुस्तक डॉक के जरिये 
आपके पास भेजी थी, मगर उसकी समालोचना अभी तक 
आपके पत्र मे नहीं निकली । 

मि० मं०--पुस्तक भेजी थी ? नाम क्या था ? 

नैौजवान-- प्रेमलीला” सामाजिक उपन्यास | 

मि० मं०--डे:--प्रेमलीला ? हों, अखबारों से मेने इस किताब का 
नोटिस पढ़ा है । हाँ तो, यह किताब आप ही की लिखी है ? 

नाजवान--जी हो | 

मि० मं०--मगर यह किताब मुझे तो नहीं मिली । बदमाश 
डाकिए ने गड़बड़ की है। अच्छा, एक कापी भेज देना, 
समालोचना हो जायगी । 

नौ०--मेरे पास उसकी एक कापी मोजूद है। इस दास पर कृपा 
करके आप जल्द समालोचना निकाल देंगे, तो बड़ा उपकार 
होगा । आप हिन्दी के एक सुयाग्य सच्चे समालोचक है। 
मुझे विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है कि आपकी जरा क्ृपा-दृष्टि 
होने से सड़ी से सड़ी किताब के भी दो सप्ताह मे चार एडीशन 
हों गये है। महाशय, मेरी किताब की अभी कुछ भी बिक्री 
नही हुई । इसीसे आपकी शरण में आया हैं | 

मि० मं०--अजी तो आप इतना घबड़ाते क्‍यों हैं ? पोथी पास है 
ओर आप ग्रन्थकार स्वय साज्ञात सामने उपस्थित है। मे 
अभी समालोचना किये देता हूँ। (नैजवान को जेब के ताकता है) 
अच्छा, आपने, पुस्तक का क्‍या नाम बताया ? 

नो०--अ्रमलीला । 
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'मि० मं०--वाह ! बहुत ही अच्छा नाम है। केवल इसी नाम के 
,. शुण से आपका सारी कापियाँ बिक जानी चाहिए। आप 
अभी छोकर होने पर भी प्रमी ग्रन्थकार जान पड़ते हैं । यह 
हिन्दी ओर हिन्दी-हितेषियों के सोभाग्य की बात है। देखों, 
जगत मे सभी प्रेम की लीला है । मे समभता हूँ कि आपने 
एक आध्यात्मिक और दाशेनिक भाव के बहुत अच्छी तरह 
जान लिया है। आजकल के पाठक-पाठिकाएँ प्रेम ही की 
बातें बड़े चाव से पढ़ती है। आप बड़े दूरदर्शी ग्रन्थकार है 
आपने आजकल का रंग-ढंग बहुत अच्छी तरह पहिचान लिया 
है। आपकी पुस्तक अभी नही, तो दस रोज मे जरूर जरूर 
जोर-शोर से बिकेगी।० 
नैा०--( खुश होकर ) आपकी कृपा होगी, तो ऐसा ही होगा । 
मि० सं०--[(डसकी जेब ताकता हुआ) सगर भाई | ताली दोनों हाथ से 
बजती है--हैं। अच्छा, आपके उपन्यास का प्लाट कया है ? 
नेाजवान--एक षोड़शी युवती के निराश-प्रेम को लेकर बड़ी मिहनत 
से मेने यह नया प्लाट बनाया है। 
मि० म०--वाहवा, तब तो आपकी पोथी--वाहवा--धन्य--है---धन्य 
है । उपन्यास का मुख्य अंग ही युवती है, और वह युवती यदि 
षोड़शी हो, तब तो वाहवाह--क्या कहना है--सेना ओर सुगन्ध 
है। देखो, सालह कला से चन्द्रमा पूर्ण होता है, सोलह आने 
का रुपया होता है, सोलह उपचार से पूजा पूरी होती है, 
अंग्रेज भी कहते हैं-स्वीट सिक्सटीन” । तुम्हारे उपन्यास मे 
भी वही सेालछह बरस की सुन्दरी है | नहीं मालूम, अबतक तुम्हारे 
ऐसे रसीले ग्रन्थ की बिक्री क्यो नही हुई । देखो, अभी अभी 
किसी लेखक ने छोटी छोटी सोलह कहानिया का “पोड़शी" 
नाम से छपवाया है। उस “षोड़शी” के इतने ग्राहक निकले 
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कि वह कई बार निकल चुकी हे। अच्छा, अब जरा आप 
प्लाट भी सुना जाइए | 

नाजवान--सुनिए । एक सुन्दरोा लड़कों ४-७ बरस को अवस्था मे 
ही अपने पड़ोसी एक खूबसूरत लड़के पर आशिक हो गई | 
धीरे धीरे लड़की जवान हुई; मगर उसके मॉ-बाप न उसको 
मर्जी के खिलाफ दूसरे आठमी से शादी कर दी। वह लड़को 
अपने पति का फूटी आंखों न देख सकती थी। लडकी जब 
ठीक सोलह बरस की हुईं, तब अचानक एक दिन वह लड़का-- 
जिसपर वह आशिक थी--राह मे खड़ा दिखा । देखते ही वह 
कटी मछली की तरह तड़फने लगी । 

मि० मं०--बस बस, अब कहने की जरूरत नहीं है। मे समझ 
गया। उसके बाद उस युवती ने अपने प्रिय श्रमा का न पाकर 
आत्म-हत्या कर डाली । क्यो. यही न १ 

नैजवान--वाहू ' आपने बिल्कुल ठीक जान लिया । आप सचमुच 
बड़े भारी ग्रज्ञाचत्ष है । 

मि० मं०--तुमने बहुत ही ठीक घटना-क्रम रक्‍्खा है। पढ़नेवाल 
रोये बिना कभी नहीं रह सकते । सचमुच तुम एक भावुक, 
रसिक ओर प्रेमी १्रथकार हो। नाविल का प्लाट ऐसा ही 
होना चाहिए। नायक-नायिका का निराश-प्रम, मूच्छा, लवी- 
सास ओर अंत का आत्महत्या यही तो उपन्यास का आवश्यक 
मसाला है। आपकी किताब मे सभी बाते हे। इसमें काइ 
शक नही कि किताब ऊँचे दरजे की लिखी गई है। बस, आप 
जरा कृपा करके इसकी भाषा की भी बानगी दिखा दीजिए | 
मे अभी आपको “सिद्धहम्त ग्रथकार” का पक्का सर्टीफिकेट 
दिये देता हैं । 

नेजवान--शुरू से पढ़ ? 

श्र 
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'मि० मं०--अरे नहीं जी, चाहे जहाँ से दस पॉच लाइनें पढ़कर सुना 
दा। में केवल भाषा की चमक-इमक देखना चाहता हैँ । 
नैजवान--अच्छा, सुनिए ( पढ़ता है ) 
चौथा बयान | 
कली में कीड़ा । 
“हन्त हन्त ! गतः कानत: वसनन्‍ते सखि नागतः !' 
( कालिदास ) 
मि० मं०--क्या क्‍या ? हन्त हन्त के बाद तुमने क्या कहा ? 
नैजवान--जी, यह एक संस्क्रत के श्लोक का टुकड़ा है--कालिदास 
का एक वाक्य है। आजकल उपन्यासो में हर एक परिच्छ द 
के शुरू मे एक 'मोटो' देने की चाल निकल पड़ी है। इसीसे 
देखा-देखी मेने भी दे दिया है । 
मिं० मं०--से अच्छा ही किया, मगर संस्कृत का 'माटो” क्‍यों 
दिया ? ओर किसी भाषा का वाक्य उद्धृत कर देते। 
नौजवान--जी, मेने सुना है कि आजकल जिसका जिस भाषा में 
अधिकार नहीं होता वह उसी भापा के अवतरण उठा उठाकर 
अपने लेखो मे रख देता है। मेने बहुत से ऐसे हिन्दी के 
प्रबन्ध देखे है कि उनमें दो दो तीन तीन सो अंग्रेजी फुटनोट 
नीचे चमचमा रहे है; मगर लेखक की तीन पुश्तो में काई 
अंग्रज़जी का विद्वान नही हुआ । 
मि० मं०--हों, बेशक यह कुछ लेखकों का दस्तूर सा हो गया है | 
अच्छी बात है, तुम भी चाहे मोटो दो और चाहे फुटनाट 
लिखा, सब अंग्रेजी मे होना चाहिए। अंग्रेज़ी मोटो ओर 
फटनाट होने से लेख और लेखक दोनों इज्जत की निगाह से 
देखे जाते है। आपने जहाँ जहाँ संस्कृत्श मोटो दिये हैं उन्हें 
टकर शेक्सपियर, बायरन, टेनीसन वर्ग रह अंग्रज़ कवियो के 
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मोटा दीजिए । दूसरे एडीशन में आप सब अग्नमेज़ी मोटो 
दीजिएगा। या; यहाँ पर शेक्सपियर की यह पोइट्री लिख 
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वात ] [6 65 ० 79५ 0०0० 
आहा, वाहवाह, देखा इस पोइट्ी का भाव केसा सुन्दर है ! 
इसके आगे कालिदास की कविता, कायल के आगे कोआ जान 
पड़तो है। खासकर इसकी तीसरी लाइन 6४७7 एवाए ॥95 
28 9]076 इसकी तुलना नहीं है। संम्क्ृत क्‍या, फरासीसी, 
इटालियन, जमेन, लैटिन--किसी भी भाषा में ऐसा भाव-पूण 
अलंकार-पूर्ण कविता का दुकड़ा नहीं है! अहा, ८ एवा'प 
(48 28 ०।०76 |! इस नाशशील जगत मे, इस ज्वाला-यन्त्रणा- 
मय संसार-मरुभूमि में, विधाता के इस विशाल विश्व के वक्तः- 
स्थल मे--फब्रअरी की केसी कम आय है! सिर्फ २८ दिन ! 
इस तरह थोड़े शब्दों मे ऐसा ऊँचा भाव दिखलाना !' धन्य है 
कवि ! केसी सुन्दर, केसी मधुर, केसी मुलायम, केसी सस्ता 
रचना है ! उसकी ध्वनि यही है कि जगत मे कुछ भी चिर- 
स्थायी नहीं है, विश्व-सृष्टि क्षण-भर मे ध्वंस होनेवाली है 
इसी रहस्य के समभाने के लिए कवि ने कहा है कि 
7 6/7पकाए 798 26 4)07४ फूल खिलता है ओर सूखकर 
गिर जाता है; चन्द्रमा उदय होता है और अस्त हो जाता है 
हवा चलती है ओर रुक जाती है; इसीसे फेत्रअरी की इतनी 
कम आयु है! आज राज है, कल फकीरी है, आज 
मिलन है, कल विरह है, आज वसंत है, कल बरसात 
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है; आज पूनों है, कल अमावस है, आज हँसी है; कल रोना है; 
आज जन्म है, कल मृत्यु है--सभी जगह प्रकृति का यह महा 
रहस्य नजर आता है; इसीसे फरवरी २८ दिन की है ! कवि 
की केसी उच्च कल्पना है ! कैसी अमालषी प्रतिभा है ! कवि, तू 
धन्य है | शेक्सपियर, तू घन्य है! ( इधर-उघर घबडाई सी 
नजर डालता है )-- 

नैजवान--बस बस, अब आपका कहना जन्म भर न भूलँगा-- 
आइन्दा अंग्रेज़ी में मोटो ही नहीं दूँगा, बल्कि अपनी माँ-बहिन 
से भी अंग्रेज़ी मे बातचीत करूँगा। अच्छा, अब आगे 
सुनिए-- 

मि० मं०--पढ़िए | 

नोजवान--[ पुस्तक खेलकर पढ़ता है ) “आधी रात से अधिक गुज़र 
गई है । दुनियाँ भर में सन्नाटा है। केवल मिल्ली-मनकार के 
सिवा कही कोई चूँ तक नहीं करता। सभी लोगो नेनींद की गोद 
से दिन भर के कमेक्लांत कलेवर के! पटककर ज़िन्दगी की लड़ाई 
यानी जीवन-संग्राम के भुला दिया है। मूसलधार पानी बरस 
रहा है, मेघमाला के मुख मे बिजली की मुसकान लजीली नई 
नायिका की हँसी की तरह कभी चमक जाती है और कभी 
गायब हो जाती है। बिजली ज़ोर से कभी कड़कड़ाती है 
जिससे अभिसारिकाओ की छाती डर से फड़फड़ाती है। 
इसी समय एक सुन्दरी सामने मोपड़े में आँखे डबडबाई हुई 
लिये विराजमान है। अस्तु, पाठक लोगों ! क्‍या आप इसे 
पहिचान गये ? यह वह्टी हमारी मुन्नी है। मुन्नी अकेले चिन्ता 
की गढ़या में ग़ोते खा रही है। इसी समय ऑगन में लगे हुए 
इमली के पेड़ पर एक घृर्धू बोल उठा। हॉय हाय ! मुन्नी का 
कलेजा खोफ के मारे सूखे पत्तो की तरह खड़खड़ाने लगा-” 
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मि० सं०--(मन मे) यह बेटा तो हमसे भी बढ़के सयाने ओर वतोले-' 
बाज देख पड़ते हैे। मुफ़्त मे मतलब निकालनेवाल हे । 
अच्छा, मे भी छकाता हैें। ( मह बनाकर ) बस बस, र 
दो । तुम बड़े नासममक, नादान, निकम्मे ओर नालायक हो-- 
तुमका कुछ भी शऊर नहीं है। किताव लिखना तुम ऐसे गोबर- 
गनेसो का काम है ? 

सै।जवान--( चौंककर ) जी, यह सब आप क्‍या कह रहे है? मेने 
क्या किया ? 

मि० सं०--क्या किया, सब शुड़ मिद्टी कर दिया ! ,खून-मांस के देह में 
काई इतना अन्याय कहीं सह सकता है ? तुम्हार नाविल में 
पोड़शी युवती थी, एक ऐसी चीज़ थी, निराश प्रेम था, आत्म- 
हत्या थी। सब तो था, मगर हाय हाथ, तुमने सब प्लाट 
मिद्टी में मिला दिया ! 

नाजवान--जी, कुछ कहिए भी तो, क्या बिगाड़ डाला ? 

मि० सं०--( गुस्से से कॉपकर ) चुप रहो । हाय हाय, एसी सुन्दरी 
पोड़शी सृष्टि में अद्वितीय सुन्दरी अकेली रात के सोच रहीं 
है-ऐसे सुन्दर समय मे तुमने मूसलघार पानी बग्सा दिया! 
तुमकेा उचित था कि ऐसी कसनीय कामिनी को धग्ती 
पर न बिठलाकर चन्द्र-किरण से उज्ज्वल हो रहे किसी महल 
के कमरे से मुलायम पलेंग पर लिटात !तुमका उचित था कि 
जब म॒न्नी सोच रहदी थी तव उस आर्म की डाल पर के।यल के 
बुलवाते ! हाय हाय, तसने लिख दिया कि इमली पर प्ृग्घू 
बोला ! अरे बेवकूफ, अगर काइ बुढ़िया बेठी साच रहा हाती तो 
उसके लिए घूम्यू का बोलना ठीक था, मगर जवान *रतें कही 
घृग्घू की आव,ज सुनकर कॉप उठती है ? तम पूरे अहमक 
हो, तम अभी मेरे घर से निकल जाओ। तम्हाग काम हे 
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नाविल लिखना ? तुम ऐसे बेवकूफ की किताब कोई भी सममझ- 
दार पाठक नहीं पढ़ सकते | मेने अब समझा कि तुम्हारी 
किताब अब तक क्यो नही बिकी । 

नैाजवान--( मन में ) समझ गया, इस उछल-कूद का मतलब मालूम 
गी गया। अच्छा, में अभी शान्त किये देता हूँ। ( जेब से 
० रुपये का नोट निकालकर आगे रखता है ) आपका कहना बहुत 
ठीक है। कृपाकर इस वार तो ऐसा कीजिए कि सब कापियाँ 
बिक जायें। अब जो किताब लिखूगा पहिले आपके दिखा 
तो गा, ओर आपकी सम्मति साथ ही उसके टाइटिल पर छपा 
दंगा । 

मि० म०--( नोट जेब में रखकर ) हाँ हॉ, इसमे क्‍या चिन्ता है? 
भाई साहब, मगर रूयाल रखिएगा, भूल न जाइएगा । 

नोजवान--नहीं साहब, अच्छा तो इसको समालोचना कब 
निकलेगी ? 

मि० मं०--बस, यही कल परसो निकल जायगी । 

नाजवान--ज़रा सबके पहिले अच्छी जगह पर अच्छी चटपटी समा- 
लोचना हो । 

मि० मं०--बस, अब आप खातिर जमा रकखें, वह समालोचना होगी 
कि आप भी फड़क उठंगे । 

नैाजवान--मै भी आपकी सेवा से भुँह न मोड़ गा । 

( नाजवान का जाना ) 
[ पदाक्षेप | 
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पंचानन्द-- हँसता हुआ ) हा हा हा हा, ही ही ही ही, ह हु हह। 
विवेकानन्द--क्या है पंचानन्दजी ? 
पं०--डके की चोट पर | डंके की चोट पर !! 
वि०--आखिर सुनू भी तो ? 
पं०--वही वही जे। आज ५० वर्षों से करता आता हैँ । 
वि०--क््या क्या ? 
पं०--क्ष्या तूने आज मुर्के पहचाना नहीं जो ऐसी अनजान-सरीखी 
बातें कर रहा है ? 
वि०--आपको, आपको ? 
पं०--हों हॉ मुझे | 
वि०--आपको क्यो न पहचानूगा ? 
पं०--अच्छा बतलाओ, मेरा नाम क्‍या है ? 
वि०--आपके लोग रजनीविद्ारी मुखोपाध्याय कहते हैं । 
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पं०--मुखोपाध्याय उखोपाध्याय कुछ नहीं, मेरा नाम तो खाली 
“रजनीविहारी” है । 

वि०--अरे भाई ! मैं भूल गया । 

पं०--अच्छा तो, तू अब कया चाहता है ? 

वि०--चाहना क्या है ? आपका यह स्वॉग देख रहा हैँ । 

पं०--अबे ओँखो के अंधे | क्या तू इसे निरा स्वॉग समझता है ? 

वि०--जी हों, में ता अब तक उसे इसी दृष्टि से देखता रहा । 

पं०--तू अभी तक छः महीने का बच्चा ही बना रहा | 

वि०--और, आप ? 

पं०-मेरे तो अभी दाँत ही नहीं निकले । यह देख मेरा मुख । 

वि०--अरे पाखंडी ! यह भड़भुँजे के भाड़ जैसा मुख मुझे काहे 
के बतलाता है ? में सब जानता हूँ। 

पं०--तू क्‍या जानता है ? 

हि०-+मे तेरे बाप भूधरानन्द शाज्ञ पाणि तक को जानता हूँ । 

. -अऔरे बापर बाप ! तब तो तू सत्ययुगी मनुष्य है। बड़ा ग़ज़ब 

प०->छा | में तो अब तक तुमे छः मास का बच्चा ही समभता 
रहा | 

वे०--अच्छा खेर, यह तो बतला कि तूने ये सारे ढोग काहे के 
फैलाये है ? 

पं--तेरे सिर की सौगन्द, ये ढोग न होकर गंभीर शिक्षाएं हैं । 

वि०--किसके लिए ? 

पं०--संसार के लिए । 

वि०--इनतनी व्युसत्ति तूने कहाँ से प्राप्त कर ली ? 

पं०--तुमे नहीं मालूम कि में संस्क्रत का अध्यापक हो गया हूँ ? 

वि०--राज़ब रे गज़ब ! यह कब हुआ ? ह 

पं०--परसो के तीसरे दिन । 
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वि०--फिर तेरी नियुक्ति कहाँ 

प॑ं०--बेतरणी के घाट पर । 

वि०--वहाँ क्या तू यमदृतो का काम करता है? ही 

पं०--ढुर पागल ! अध्यापक कही यमदूतो का काम करत हैं |! 

वि०--हों हा, मुझे मालम हो गया। तू वहाँ नारदा-कम करता 
होगा । ु ५ 

पं०--अबे शंख के शंख ! नारदी-कम नहीं, कतव्य-कम्म । 

बि०--हों हों, बही तो। रु 

पं०--तू पूरा वैशाखनन्दन वल्द भोलानाथ है। 

वि०-ओर तू ” 

पं०-मेरा असली नाम खद्योतनाथ उफ तिमिर-भास्कर है 

वि०--तब ते तू मुझसे बहुत ऊँचा है । 

पं०--ऊँचा न होता तो अध्यापकी केसे करता । 

वि०--अबे ! क्या बेतरणी पर कोई कालिज है ? 

पं०--नही नही, एक मामूली पाठशाला है। 

वि०--मामूली पाठशाला ! में तो समझता था कि 
कालिज होगा । 

पं०--मै थोड़े दिनो में उसे कालिज बनानेवाला हैँ । 

वि०--बनेगा क्या, बंटाढार हो जावेगा । 

पं०--क्यो ? 

बि०--जहाँ तुम-सरीखे वणसंकर के चरण पड़े, वहाँ का क्या 
ठिकाना । 

पं०--अबे ढपोलशंख ' त्रिकालज्ञ त्रिकालज्ञ कहते हुए लंणगो के 
मुख सूखे जाते है ओर तू ऐसा घृणित, तुच्छ तथा निंद्य शब्द 
अपने मुख से निकाल रहा है । क्‍या करू ? वू मेग बहुत 
पुराना मित्र है ; इससे तेरी इस ध्रृष्टता पर ध्यान नहीं देता। 
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ओर कोई होता तो अभी तमाशा दिखा देता । 

वि०--ज््या तू त्रिकालज्ञ है ? 

पं०--हों हों, अभी कल के दूसरे दिन ज्योतिष की सबसे ऊँची 
परीक्षा मे बैठ ज्योतिविद्‌ का प्रथम पद प्राप्त कर चुका हैँ। 

वि०--सरा रे मरा | तब तो त्‌ एक नामी ज्योतिषी हो गया । 

पं०--और सुनता क्‍या है ? 

वि०--यह्‌ विद्या तूने किसके पास पढ़ी ? 

पं०--तू हमारे गुरू का नहीं जानता ? 

वि०--मैंने तो आज तक उनका नाम नहीं सुना | 

प०--उन्हे लोग ढकेासानन्द उफ लम्पटदास ब्रह्मचारी कहते है । 

वि०--हं हों; मुझे भी कुछ स्मरण हो आया। वे काशीजी के 
वि» मघाट पर रहते है न ? 

पं०--व < का विश्रामघाट ? 

जि । का चिरकाल के लिए शान्ति-प्रदान करनेवाला 


अल न । 
कप (९ ७ 
प०-उचछ्णञ भेन्‌ ! भवसागर के लिए कणा-धार-स्वरूप हमारे 
रु - कातू ऐसा कलंक लगाता है ? उनकी इतनी 


दा करता है ? रे नराधम ! सौ जन्म तक तेरा निस्तार न 

_ | 

वि०--अच्छा, ता तू ही बतला दे कि वे कहा रहते हैं ? 

पं०--अथे शजड्-पुच्छु-विहीन बछिया के बाबा ! वे यमराज के 
द्वारपाल है । 

वि०--पमिद्या पढ़ने तू उनके पास गया था कि वे ही तेरे पास 
आये थे ? 

पं०--उन्होंने ही मेरे पास आने की कृपा की थी |. 

वि०--क्या उनसे पहिले कभी तेरी भेंट हो गई थी ? 
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पं०--उनका मेरे पिता से बड़ा हित था। उसी पुरातन मेत्री का 
स्मरण कर वे मेरे पास आये थे। 

वि०--तब तो तू बड़ा भाग्यशाली है । 

पं०--नहीं तो कया तेरे जसा अभागी हूं ? 

वि०--अच्छा, तो मे तेरे ज्योतिष की परीक्षा लेना चाहता हूँ 

पं०--एक बार नही, पचास बार। सॉँच को आंच कहाँ ? 

वि०--अच्छा तू खटमल को पहचानता है ? 

पं०--अच्छी तरह। वह तो हमारा पक्का मित्र है । 

वि०--तो यह बतलाओं कि उसका रंग केसा होता है ? 

पं०--लाल लाल कत्था-जैसा । 

वि०--डसके दाँत तो दिखलाई ही नही देते, तब वह मनुष्यों को 
काटता केसे होगा ? ह! 

पं०--उसके दॉत पेट में रहते हैं । 

वि०--ओऔर क्यो जी १ बगुला ऊपर से तो बड़ा ही उज्ज्वज 
होता है। उसके भीतर भी वेसी ही उज्ज्वलता क्‍यों नह 

_ई जाती ? 

5०--बद्या ने उसे बुढापे मे बनाया था, इससे अन्तकाल की सूचना 
दनेवाले अपने बालों का, जिनका कि मारे चिन्ता के उसे स्देव 
स्मरण रहा करता था रंग तो उसे दे दिया, पर बुद्धि माह को प्राप्त 
हा जाने के कारण अन्तःकरण बनाते समय तनिक चूक गया 
जिसका परिणाम उस वेचार के लिए बड़ा शोक-जनक 
हुआ। उसे लोक-निन्दा का पिटारा सिर पर रखकर 
चलना पड़ा । ;' 

वि०--ओर, गीदड़ मे इतनी धूतंता कहाँ से आई ? 

पं०--उसने पूब जन्म में कुछ दिन तक हमारे गुरू की शिक्षा पाई 
थी, इसीसे वह इतना चालाक हो गया 
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का 

बि०--वाह वाह, तब तो तुम्हारे शुरू महाराज “ जैलोक्य-तिलक” 
को उपाधि से विभूषित होने योग्य है । 

पं०--तभी तो डंके पर चोट देके कहता हैँ कि विद्धत्ता में मेरी बरा- 
बरी करनेवाला इस जगत मे काई नही है । 

वि०--तू आजकल कहो रहता है ? 

पं०--अपने आफिस मे । 

वि०--मैं भी तेरा आफिस देखा चाहता हैँ । 

पं०--ड्स समय जब कि मैं आफिस से रहता हैं कोई मी मेरे पास 
नहीं आ सकता ओर बातचीत भी नहीं कर सकता । भेरे 
गुरु महाराज भी यदि उस समय आवें तो वहाँ सात मिनट से 
अधिक न ठहर सके। 

वि०-- रजनीविहारी” उल्लू के कहते है, सो तू निरा उल्ल्हू है। 
भला उल्लुओ के भी कही आफिस हुए है ? 

पंचानन्द--ही ही ही ही, अब तो तूने मेरी सात पीढ़ी तक के 
पहचान लिया। _ ह 


| पटाक्षेप ] 
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पाशन्र--- 
१--रामचरण---एक गरीब किसान 





२--मि० जोकसिंह--एक ख़ुशामदी मनुष्य 
री अल मम हि 
मि० जोकसिंह--रामचरण, आज तुम उदास क्यो हो ? 
रामचरण--अरे कया बतलाएँ ? वह जमीन जां तुम्हार साम्हन पड़ी 
है उसमे मेने एक लोकी का भाड़ लगाया था । 
मि० जोक०--अच्छा तो किया था। मकान के साम्हन इतनी 
जगह क्यो खालो पड़ी रहे ? दो एक भाड़ गहने से अच्छा 
दिखता है । 
राम०--वह वृक्ष तो धीरे धीरे बढ़ने लगा । 
मि० जोक०--वह तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा क्यो नहीं ? अवश्य बढ़ेगा, 
तुमने उसे कितने जतन से रक्खा है, रोज रोज़ उसमे पानी 
डालते हो, खाद देते हो । वह अवश्य ही बढ़ेगा । 
राम०- भाई, मेने फिर उसके लिए एक मचान बना दिया ओर 
क्रम क्रम से उसमे तीन लोकी हुई । 
मि० जोक०--अवश्य होगी। जिस भाड़ की तुमने इतनी सेवा 
की उसमे फल न लगे यह तो असम्भव बात है। तीन तो 
क्या; अभी ओरग लगेंगे। 
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मि० जोक०--जरूर गाली देगा । एक तो तुमने टेकक्‍स न दी, दूसरे 
उससे कडी कडी बातें कहीं। वह जरूर गाली देगा। 

राम०-गाली खाकर में तो जल उठा आंर मैन भा खूब गाला दी । 

मभे० जोक०--बहुत ही अच्छा किया। उसने तुम्हे गाली दी । फिर 
भला ठम क्यो चुप रहोगे ? 

राम०--तब ते उसने मेरा गला पकडकर दो चार चपते ओर 
घूस लगाये । 

मि० जाक०--वह चपत तो ज़रूर मारेगा। पहिले तो तुमने टेक्‍्स 
नदी, दूसर गाली दी । ता क्या वह चुप रहेगा ? 

राम०--वह तो मार-पीटकर एक लोकी ले गया । 

मि० जोक०--ले तो जायगा ही । क्‍या वह इतनी गडबड करके भी 
न ले जायगा ? 

राम०--तब तो में बाकी एक लोकी नाली मे फेक दुःखी हो घर आया। 

मि० जाक०--फेंक दिया सो अच्छा किया। जिस लौकी के पाले 
मारपीट हुई उस लोकी को रखना क्या अच्छी बात है ? 

राम०--फिर घर में आकर मेन उस झाड का उखाडकर मचान का 
जला दिया । 

मि० जेक०--अच्छा किया। जिस लोकी के पीछे इतना अपमान 
हुआ उस भाड़ के रखना अच्छी बात नही है । 

राम०--पर भाई, मेरा दिल उस भाड के लिए दुखने लगा। 

मि० जेक०-अवश्य ही दुखा होगा। जिस भाड़ के पीछे तुमने 
इतनी तकलीफ उठाई, उसे पाला-पोसा, क्या तुम्हे उसके उखा- 
डुने से सुख होगा ? नही, दुख होगा, अवश्य हागा। खैर, अब 
आज्ञा दीजिए । जरा रायसाहब के यहाॉ जाना है । नमस्कार । 

राम०--»च्छा, रूमस्कार । 

' [ प्रस्थान | 
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राणा अमरसिंह ओर महाबतखाँ 


8329 3275782287/8/592-907822857/527608375 
पाञज्र--- 
१--शणा अमरसिह 
२--महाबतखो 
३--एक चारण 
४--तीन-चार बालक 
स्थान--डदयसागर का किनारा । 
[ बादल घिरे हुए है। राणा अमरसिंह अकेले खड़े है ] 





[ महाबतखों आते है ] 

राणा०--बन्दगी जनाब ! 

महा०--मेवाड़ के राणा की जय हो ! 

राणा०--जनाब सिपहसालार साहब !' आप खाली लह की नदियों 
बहाना ही नही जानते, वल्कि व्यंग करना भी खूब जानते है । 
अच्छी बात है, मेवाड़ के राणा की जय हो ' 

महा०--नहीं महाराज ! भें व्यंग नहीं करता । 

णा०--तुम्हारे व्यंग करने या न करने से कुछ होता जाता नहीं। 

महाबतखों, हम तुमसे एक बार मिलना चाहते थे। 

मह[०--कहिए, कया आज्ञा हे ॥ 

राणा०--तुममे विनय तो खूब है ! अच्छा सुनों। हमने तुम्हें एक 
ऐसे काम के लिए बुलाया है जो तुम्हारे सिवा ओर किसी- 
से नहीं हो सकता | 
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महा०--आज्षा कीजिए, महाराज ! 

राणा०--महाबतखाँ, ज़रा एक वार हमारी ओर देखकर बतलाओ 
तो सही कि तुम हमारे कोन हो 

महा०--महाराज, में आपका भाइ हूँ । 

राणा०--बहुत ठीक, ओर तुमने काम भी भाइ के योग्य ही किया 
है। तुमने अपने पितामह और ग्रपितामह कीभूमि मेवाड़ के 
मुगलो-द्वारा पद-दलित कराया है ! तुम्हारे दोनो बाथ उसक 
लह से रंगे हुए 

महा०--महाराज, मेने बादशाह का नमक खाया है । 

राणा०--से कब से ? महाबतखों, जान दो, तुमन तम्हारा जा काम 
था उसे किया । उसके लिए तमसे वाद-विवाद करना व्यथ 
है। जो विधर्मी हो, मुगलो की जूठन खानवाला हो, उसके 
लिए यह काम अनुचित नही है । जो एक अनियम और 
उदाम स्वेच्छाचार का उद्ठमन हो, उसके लिए यह काम अनुचित 
नही है। तुमने मेवाड़ का ध्वंस किया है । पर वह काम 
अभी तक पूरा नही हुआ । तुम्हे उचित है कि तुम उसके 
साथ मेवाड़ के राणा का भी अन्त कर दो । यह लो तलवार 
( तलवार आगे बढ़ाते है ) 

महा०--राणा-- 

राणा०--जों हम कहते है उसके विरुद्ध कुछ भी मत कहो । सुनो, 
तुम हमे मारो । इससे तुम्हारा कलंक कुछ अधिक न बढ़ 
जायगा। और हम तुम्हे काई ऐसा काम भी नहीं बतला रहे 
है जो तुम्हे अप्रिय हों। हम जानते है कि तुम हमारा रक्त 
पीने के लिए छुटपटा रहे हो। तुम्हारा दाहिना हाथ हमारे 
प्राण लेने के लिए आग्रह से कॉप रहा है। तुम हमारा वध 
कर डालो। 
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मंहा०--महाराज, महाबतखोँ इतना हीन नहीं है। मेने तलवार 
चलाकर ओर आग लगाकर मेवाड़-भूमि के श्मशान अवश्य 
बना दिया है, पर तो भी मेने अन्याय्य-युद्ध नहीं किया है, 
न्याय्य-युद्ध किया हैं । 

राणा०--न्याय्य-युद्ध | महावत, तुम इसे न्याय्य-युद्ध कहते हो? 
एक छोटे से राज्य के सुट्ठटी भर सैनिकों पर इतने बड़े साम्राज्य 
की विपुल सेना की चढ़ाई ! एक चिनगारी के बुमाने के 
लिए समुद्र का प्रवाह ! एक बालक की आत्मा पर नरक का 
दुःस्वप्न ! ओर फिर मी इसे न्याय्य-युद्ध बतलाते हो ? जाने 
दो, तुम जीत तो गये ही हो, अब उसमे जो कसर है उसे भी 
पूरी कर डालो । यह तलवार राणा ग्रतापसिह जी मरते 
समय दे गये थे ओर कह गये थे--देखो इसका अपमान न 
होने पावे ! पर हमने इसका अपमान किया है। अत. वह 
अपमान हमारे रक्त से घुलकर साफ हो जायगा। 

महा०--महाराज, महावतखों योद्धा है, जल्लाद नहीं । 

राणा०--अच्छी बात है । तो फिर युद्ध कर लो। लो, हाथ में 
तलवार । ( वलवार सेंसालते है ) 

महा ०--महा राज, भेने मेवाड़ के विरुद्ध अस्त्र उठाना छोड़ दिया है । 

राणा०--वह्‌ कव से ? तलवार लो, तलवार ! आज मेवाइ के श्मशान 
पर मृत माता का शव करवबे पर रखकर हम तुम्हें ढं द-युद्ध के 
लिए आह्वान करते हे | 

महा ०--महाराज, सुनिए-- 

राणा०--नहीं, हम कुछ भी न सुनेंगे। भीरू ' स्लेन्छ | कुलांगार ! 
युद्ध कर। देखें, तेरी किस वीरता-किस बहादुरी के कारण 
सारा भारत कॉपता है। हम छोड़ेगे नहीं। अधम | नरक 
के कीड़े ! शेतान | 
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महा ०--अच्छी बात है महाराज, तब लड़ ही लीजिए। ( तलवार 
निकालकर ) सावधान ! भारत में यदि महाबतखों का केई प्रति- 
इन्द्री है तो एक राणा ही है, तो भी सावधान ' 
( दोनों तलवारों के सेभालते है ) 
राणा०--आज भाई भाई मे युद्ध होता है। ऐसा युद्ध संसार में 
किसीने न देखा होगा । बस, अब प्रथ्वी पर अलय हो जाय ! 
[ इतने में एक चारण दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है ] 
चारण०--यह क्या महाराज ! यह क्‍्या--( महाबतखाँ से ) शान्त 
होओ | 
राणा ०--हूट जाओ, तुम इसमे बाघा मत डालो । 
चारण०- महाराज | शान्त होइण। जो कुछ सवनाश होना था 
सा हो चुका। अब उस सवनाश को अपने भाई के रक्त से 
रंजित न करिए। इस शोक की सान्‍्त्वना हत्या नहीं है। 
इसकी सान्‍्त्वना है फिर से मनुष्य होना । 
राणा०--मनुष्य होना ! सा कैसे ? 
चारण--शत्र-मित्र का ज्ञान भूलकर, विद्वेष का त्याग कर, अपनी 
कालिमा और देश की कालिमा को विश्व-प्रेम के जल से 
घोकर !--गाओ बालको, वही गीत गाअ गज ज़ी मेन तुम लोगो 
को सिखलाया है | 
[ कई बालक गाते हुए आते है । चारण भी उनके साथ गाने छगता है ] 
( सोहनी--राज़ल की धुन ) 
तुम सोक काहे को करो, फिर से मनुष्य सबे बनों । 
जो देश छूल्यों दुख न तों, फिर से मनुष्य सबै बनों ॥ 
है कोप ओरन 'पे वृथा, जो आप अपने शत्रु हो । 
है दोष अपनो मन घरो, फिर से मनुष्य सब बनो ॥ 
१२०० 
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वत्तमान! आशा-रहित, जो चाहो मिटि जाय | 
तो भाई भाई मिलो, करो समप्रेम सहाय ॥ 
“यह आपनो,' 'यह गेर,' तजि यह, गेर को अपनों करो | 
यह जग-भवन अपनो गनों, फिर से मनुष्य सबे वनों ॥ 
होय शत्र उन्नत-हृदय, जो उदार तो ताहि। 
प्रम-सहित दीजे हृदय, सब सों सदा सराहि ।॥ 
अरु मित्र जो है धू्त कपटी, शत्रु वह सबसे बड़ों । 
तुम दूर ही वासों रहो, फिर से मनुष्य सबे बनो ।! 
जग मह द्वे सना खड़ी, करिबे का नित जंग | 
पाप-सैन्य तजि पुण्य के, दल को कीज संग ॥ 
जगदीस के नित ही नवों, डूबे स्वदेस समाज हू । 
है धम जित-तित ही रहौ, फिर से मनुष्य सबै बनो | 
राणा०--महाबत ' 
महा०--महाराज '! 
राणा०--तुम्हारा काई दोष नही है। हमारा ही दोष है। भाई, 
क्षमा करो | 
सहा०--भेया, आप मुझे क्षमा करे। (दोनों गले मिलते है ) 
[ पटाक्षेप | 
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पात्र -- 
दे। लडके-- एक स के लिएु ओर दूसरा 'म' के लिए 
स--भाई 'भ', ससार में छोटे से छोटे आदमी का भी एक न एक 
मित्र रहता है, पर मेरा कोई नहीं। इससे चित्त का सदा 
चिन्ता रहा करती है। क्या तू किसी ऐसे पुरुष का बतला 
सकता है जिसे मे अपना मित्र बना सकू ? पर देख, वह 
मुझसे हर बात में बड़ा हो, ओर यदि ऐसा न मिले, तो बराबरी 
का तो अवश्य ही हो । 
म--भाई साहिब |! आपके मित्र की क्‍या आवश्यकता है ? यदि 
आपसे भलसनसाहत है, तो सारा संसार आपका मित्र हे । 
क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी, आप भले ता जग 
भला” । 
स+>तेरा कहना ठीक है; पर सुन, जिस रसोई के बहुत से रसाइए 
रहते है वह बिगड़ ही जाती है। यही हाल मित्रता का है। 
तभी तो भत्‌ हरि ने कहा है .-- 
एको देव: केशवों वा शिवों वा 
एक मित्र भूपतिवों यतिवां । 
एको वाखः पत्तने वा वने वा 
एका नारी सुन्दरी वा दरी वा ॥ 
श्रर 
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अथात्‌ दव, मित्र, राजा, साधु, निवास और स्लरी एक एक ही 
रहना भला है| 
म-ययोग्य बन्धु |! अब सेरी समझ से आ गया कि एक सच्चा मित्र 
अनेक मित्रो से कही बढ़कर है , पर मित्र बनाने के पहिले 
उसके गुण, जाति, काय और सगति की अच्छी तरह जॉच कर 
लनी चाहिए , नहीं तो, “मित्र-लाभ” के मृग-सियार की सी 
आपत्ति भोगनी पड़ती है। यह सत्य है कि किसीका स्वभाव 
नहीं बदलता । इस बात की पुष्टि में गुसाई' तुलसीदासजी 
का स्पष्ट कहना है -- 
“विधि-वश सुजन कुसंगति परही । 
फरि-मशि-सम निज झुण अनुसरहीं” ॥| 
“खलडउ करे भल पाय सुसगू। 
मिटहि न मलिन स्वभाव अभगू ” ॥ 
इससे मित्र बड़ विचार के साथ किया जावे । 
स--भाई ! यो में कहॉ तक शोध लगाऊँँगा ! कोई इससे भी 
सीधा रास्ता हो, तो बतला | 
म-- अच्छा, सुनिए । सबसे सीधा रास्ता यही है कि जिसे मित्र 
बनाना है उसकी सूरत-शकल, नेन-सेन, वोल-चाल आदि पर 
पूरा ध्यान दिया जावे। किसी कवि ने कहा है :-- 
आक्रति, चेष्टा, भाव अरूु वचन रूप अनुमान | 
नेन-सैन, मुख-काति लखि मन की रुचि पहिचान ॥ 
स--तू तो वडा चत॒र दिखता है। भला; बता तो सही, तूने इस 
कसोंटी पर कसकर मेरे लिए काई मित्र खोजा है ? 
म--भाई ! यदि आप बुरा न माने, तो में एक अच्छा मित्र आपको 
बतलाओं । 
स--इसमे कोई बुराई नही । तू बेघड़क बतला । 
श्य३ 
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म--भाई साहिब ! मित्रता के योग्य तो में ही हैँ । 

स--( विस्मित तथा कुछ क्रोधित हे! ) क्योरे मं, तू हो मुझसे दोस्ती 
करने का दावा करने लगा । जरा होश में आ | तू अपनी और 
मेरी हैसियत के देख। क्‍या तू नहीं जानता कि में सबसे 
बड़े सबिदानन्द', साधु, संता, सती, “सम्राट आदि का 
सिरा हूँ, ओर तू मूख, “म्लच्छे, 'मद्यपोां, मृतक आंद का 
मुखिया है? यदि में सहाय, 'सखा', 'खास', स्मग्ण 
आदि शब्दों से कुछ देर का जुदा हो जाऊं, तो वे बेचारे हाय 
खा' खा' मरण' के तुल्य हो जायें। ऐसे ही यदि किसी 
वाक्य का साथ छोड दूँ तो वह भी दो कोड़ी का हा जा 
सकता है ; यथा, “सनातनधम सबसे सच्चा है” से “नातनथर्म 
बच्चा है” रह जावेगा। मुझसे बडी मूल हुई जो तर नादान 
से बातचीत की। कहते हे--“नादान की दोस्ती जी का 
जजाल “। 


म--यदि मुझे यह माहक्ूम होता कि हित की बात बताने पर भी, 
आपका माथा ठनकने लगता है, तो बात की कौन कहे, आपकी 
ओर देखता तक नहीं। जो दूसरों का विलकुल छोटा सममत 
अपने आपको बड़ा मानते है थे बड़े नही किन्तु छोटे ही है। 
में आपकी नाई' अपने मुँह से अपनी ही बड़ाई कभी न करता. 
पर प्रश्न के समान उत्तर देनाही पडता है। ऐसा सोच, में 
जेसा हैँ आपके सुनाता हँ--मै 'माधव', 'मारत॑ण्ड', 'महाराज! 
मुकुट' आदि शब्दों का शिरोमणि हूँ । आप सचमुच 'संहार 
सूतक', संकट, सुरा' आठि के प्रधान है। यदि में “मकुन्द', 
'कामना', मछली”, 'मसाला' आदि से से निकल भागू , तो वे 
कुन्द', काना, छली', साला' की दर्गति मे पड जायें। और 
यदि वाक्यों मे से हट जाऊँ तो वे भी मिट्टों में मिल सकते है 
१२४ 
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यथा, “ मागधी भाषा नीमच तक से नहीं बोलते ” का “गधी 
भाष। नीच तक नहीं बोलते” ओर “दामाद के काई मकान 
नही है” का दाद के केाई कान नहीं है” हो जावेगा । 

स--अरे 'म' ! छोटे मह बड़ी बात न कर | तू मेरी बराबरी का 
नहीं । 

म--मे सचमुच तबतक वराबरी का नहीं, जबतक आपकी यह 
बन्दर की सी दुम (स) बनी हुई है । 

स--कक्‍्यो रे गँवार ! तू बक बक करता ही जाता है। जा, अभी 
कुछ दिन और सीख, तब मुझसे बात करने का साहस 
करना | तुमे मालूम नहीं कि तू सानुनासिक वर्ण है। जब 
लोग बेचारे तेरा नाम लेते है मानो उस समय पीनस का 
रोग बुला लेते है । 

स--आपका कहना सही है कि मे सचम॒च नाक-वासी हूँ। पर ! 
सुन; यदि मेरी कुटी (नाक) न रहे, ता फिर सारी दुनियां नकटी 
ही दिखाय। 

स--यह तो तू सच कहता है कि ससार में बेनाक (बेइज्ज़त) रहने 
से न रहना ही भल्रा है । 

म०--मुमभे एक्र विशपता ओर है कि में ओर मेरा मित्र 'र' 
दोनो, मुकुट और छत्र नाई', सब वर्णों के ऊपर, अनुस्वार और 
रेफ के रूप मे बैठने की योग्यता रखते है, और दूसरे नहीं; 
जैसा, गुसाई तुलसीदासजी ने कहा है :-- 
“एक छत्र इक मुकुट मणरि! सब वर्णन पर जोय। 
'तुलसी' रघुवर नाम के वर्ण विराजत दोय ॥” 

स०--भाई 'म', अब मेरे ध्यान मे आ गया कि यथाथे में तुम 
मुझसे कही बढ़कर हो। मैने मूर्खता-वश तुम्हे तुच्छ ओर 
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अपने के उच्च समझा | इसकी क्षमा मॉगता हैँ, ओर यह 
इच्छा रखता हैँ कि तुम मुझे अपना साथी बनाये रहो । 
म०--भाई साहिब, मेने भी कई अनुचित बातें कही इसको क्षमा 
चाहता हैँ ओर आशा करता हूँ कि मुझे आप अपना सदा का 
ही साथी सममेंगे । देखिए, सब नामो से शिरोमणि जो 'सीता- 
राम! नाम है उससे भी आप अग्रगामी और में अनुगामी ही 
हैँ। ओर तो क्या, सर्वोत्कष्ट सोहं मंत्र' तक मे आप आगे 
ओर में पीछे ही हूँ। इस तरह दोनो साथी ही है। अतणव 
उचित है कि आप ओर हम पहिले मिथ्यामिमान को तो ताक 
पर रख दें, क्योकि यह रावण, दुर्योधन-सरीखे पग्रतापी नरेशों 
तक को नीचा दिखानेवाला है। फिर दोनो ('स और म' ) 
यो मिल जायें कि मिलकर 'सम' ही बन जायें। संसार मे 
यही एक वृत्ति है जो सबके अपना मित्र बना कठिन से कठिन 
कार्य सहज कर देती है, जेसा कि ठाकुर! कवि ने कहा है :-- 
शामिल में पीर मे शरीर में न भेद राखे, 
हिम्मत-कपाट को उचारें तो उघरि जाय | 
ऐसी ठान ठाने तो बिना हु यंत्र-मंत्र किये, 
सॉप के जहर के उतारे तो उतरि जाय ॥ 
ठाकुर कहत यह कठिन न जानो तुम, 
हिम्मत किये ते कहो कहा न सुधरि जाय । 
चार जने चारह दिशा ते चार कोने गहि, 
मेरु को हिलायके उखारें तो उखरि जाय ॥ 
चन्दन इसी सम दशा का अनुयायी होने से देवताओं तक के 
माथे पर चढ़ता है। इसी गुण से दूब गणेशजी को परम प्रिय 
है। इसी झुण के कारण गोमाता पर लोगो का हार्दिक प्रेम 
है। शिशुगण इसी बृत्ति से सबकी गोद के खिलौन बन रहते 
५२६ 
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है। समुद्र इसी गुण से जलेश कहलाता है। साधु पुरुषो 
की ओर इसी गुण के कारण लोगो की श्रद्धा रहतों है। कहाँ 
तक कहे ! दशरथननन्‍्द श्रीरामचन्द्र महाराज भी इसी सम- 
भाव ही के कारण त्रिलोकीनाथ बने हुए है । 

स०-मेरे अहोभाग्य है कि तुम-ऐसे सुयोग्य साथी मुझे मिले । 
अब तुम मेरी ओर से वह विश्वास रक्खो कि मे सदा 'समः ही 
रहूंगा, ओर जिन जिनसे भेट होगी उन्हें भी सम' बनने का 
उपदेश देता रहूँगा, तथा महात्मा तुलसीदासजी के:-- 
“बन्दों सन्त समान चित, हित अनहित नहिं कोय | 


८ ७ 


अंजलि-गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय ॥” 
इस शुभ मत्र की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता रहूँगा। 
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पान्न-- 
१---मि ० उलूफचन्द--वकील 
२---एक ओर वकील 
३--मि० मलकदास--मुंशी 
४--घोटा दी न---गवाह 
७५--ख़ेरातअलछी नाम का नौकर, जज, चपरासी, कुक 


दृश्य पाहला । 


( सड़क पर मु शी मढक॒दास हाथ मे बेंत छिये घूमते दिखाई देते है ) 
मलक॒दास--में चलते चलते यहाँ तक आ गया। अभी तक कोई 
ऐसा आदमी मिला ही नही जिससे अपना काम हो जाता। 
बातो मे फुसलाने के ढंग ता मुझे! ,खूब याद है, लेकिन कोई 
ऐसा आदमी मिले ता, जो बातो में आ जाय। सुबह से 
फिरते-फिरते तबियत घबड़ा उठी। कोई चंड्रल फेंसता ही 
नहा। भाई, अब वकोल साहिब की मुशीगिरी स तो तबियत 
ऊब उठी। (उहरकर ) लेकिन नोकरी छोड़ी भी ता नहीं 
जाती। वे लाख उल्टी-सीधी सुनाते है। देने-लेने के वक्त 
भी मुँह बनाते है। लेकिन वह--( छाती पर हाथ रखता हुआ ) 
हाय ! वही ता सब कुछ भुलाय है, एक मुंशी का वकील से 
मिलाये हुए है। उसीके पीछे वकील साहिब की मिड़कियों 
श्ग्ट 
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सुन लेते हें--गालियॉ भी खा लेते हे। आज इतने फिरे, 
कई उल्ल्यू के पट्टों की ,खुशामद की , लेकिन कोई सीधा ही 
नहीं हुआ। अब उनके लिए कहा से बना लाऊ गवाह ? 
चलते है, कह देंगे कोड गवाह नहीं बनता, ओर गाली खा 
लेंगे | 

( चलने छगता है। किसोके आने की आवाज सुनकर ) माल्म होता 
है, कोई आ रहा है। देखें, शायद इससे मतलब सट जाय | 
( डड़ा लिये हुए घोटादीन पाण्डे का प्रवेश जो कि मुंशी के देखकर 

पाकिट से माला निकालकर शिव शिव करता हुआ आगे बढता है ) 

मु शी--पंडितजी, प्रणाम करता हू । 

घोटा०--ठीक है । शिव शिव ' 

सुं०--( मुसकराता हुआ ) क्या ठीक है महाशय १ 

घो०--तुम्हारे पू छुने का आशय । शिव शिव ! 

मुं०--झ्या मेरे प्रश्न का उत्तर यही है 

घो०--क्ष्या तुममे इतनी भी बुद्धि नहीं है ? शिव शिव ! 

मुं०--.खेर, इन बातो के जाने दीजिए | 

घो०---( रुपया बज्ञाने का इच्चारा करता हुआ ) अच्छा, मतलब की 
बातें आने दीजिए। शिव शिव ! 

( माला का पाकिट से रख लेता है ) 

मु ०--आपका नाम क्या है विप्रवर ? 

घो०--सममाकर बताऊ या कहकर ? 

म्‌०--दोनो तरह से । 

धें०--( इशारे से पहिले डडा दिखाता हैं, फिर मार देता है ) 

सुं०--यह क्या है रे नालायक ? 

घें०--हुँ.। मेहनत गई नाहक । नहीं समझे ! अच्छा ( किर डडा 
दिखाता है ) 
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मुं०--( गस्से से ) अब नहीं समझता । ज्यादा बदसाशी को, ता 
( बत उठाकर ) अब में भा हाथ छाड़ता हू । 

बां०--नहीं समझता, ता तुझे समभाने का शोक; थाड़े ही है। 
कहकर ही बताता हों । मेरा नाम है “घोटादीन' । 

मुं"--लेकिन तूने मारा क्यो ? 

बां०--शिव शिव ! भला मुझमे इतनी दम कहा जो एक उजले 
आदमी का मारूे। में आपका सिफ समभव रहा था। 
देखिए ( डंडा फिर दिखाता है ) यह है घोटा ओर ( डठाता हुआ ) 
यहू-- 

मुं०--( ज़ोर से ) बस | 

घां०--बस ते समझ गये । मजुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब यदि 
इसमे आप कहे कि मारा, ता में क्षमा सॉगता हूँ । 

मु ०--अच्छा, यह बतलाओं तुम कोन हो ? 

घेां०--केवल एक नर-पंजर-धारी जीव । 

मुं०--यह ता हम जानते है । तुम कहा रहते हो? क्‍या करते 
हो ? कोन जाति हो " सब बताओ । 

घां०--दुभोग्य-वश में एक बार एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकता हें । 

सुं०--अच्छा इस बात से हमकेा कुछ नहीं करना। बोलो, तुम 
गवाह बनना चाहते हो। 

घां०--ईश्वर ने ता झुझे मनुष्य बनाया है, ऐसा में समझता हें । 
अब तुम गवाह बनाआओगे ? 

सु०--क्यो क्‍या हुआ ? मनुष्य ही तो गवाह बनते है । 

घें०--( आश्चय से ) है ! हमारे गुरू महाराज ता कहा करते थे 
कि ८४ लाख यानियो में मनुष्य-योनि सर्वश्रेष्ठ है। उन्होने ता 
गवाह-योनि के विषय में तो कभी कुछ नहीं कहा। क्‍या तम 
मुझे एक गवाह दिखाने की रूपा करोंगे ? ड 
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सु ०--गवाह हमारे-तम्हारे-सरीख हुआ करते है। उनका कुछ 
सीग थाड़े ही निकल आते है । 

बें०---अच्छा, गवाह बनने के लिए क्‍या करना पड़ता है ? 

मु ०-गवाही देनी पड़ती है । ओर क्‍या? 

बां०--लेकिन यहाँ तो आज भंग के लिए भो पसे नहीं है। गवाही 
मेरे पास कहा से आइ जो दूँ । 

मुं०-हर एक मनुष्य गवाह बन सकता है। गवाही सब दे 
सकते है । 

बे।ं०-- ता क्‍या वह सबके पास रहती है। 

सुं०--( चिढ़कर ) हों, रहती है। 

घां०-- ( हाथ बढाता हआ ) जरा आपकी दिखाइए ता सही 

मु ०--( झेह बनाकर ) हम फजूल बाते नहीं करना चाहते। तुम 
यह बताओ कि तम्हे गवाह बनना है या नहीं ? 

धो०--देखिए, अगर गवाह काई अच्छी चीज हो, तब तो बनने मे 
काई हांन नहीं सममते, लॉकेन यह तो बताइए कि आप मनुष्य 
है या गवाह ? 

सु०--हस कुछ भी हो। लेकिन गवाह बनना अच्छी चीज है । 
इसके सिवाय, अगर तुम बनोगे तो हम तुम्हे कुछ प्राप्ति भी 
करा 5गे। 

गरी--क्या तुम भंग दिला दोगे ? 

म०--हों हा, जितनी कहोगे उतनी दिला देंगे । 

बो०--( कपड़े उतारता हुआ ) अच्छा तो लो, बनाओंँं, गवाह 
वनाओ । 

म०--( मुसकराता हुआ ) अरे तो कपड़े क्‍यों निकालते हो ? 

घो०--गवाह बनाते हो न ? 

मु ०--हमारे साथ वकील साहिब के पास चलो। वे तुमको गवाह 
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बनाएँगे । वहीं तुमको कुछ (रुपया बजाने का इशारा करता है ) 
घो०--( प्रसन्‍नता से ) अच्छा चलो । 
[ दानो जाते है | 





द्ण्य ठ्सरा | 
( वकील उल्कचंद अपने आफिस मे बेठे हुए है ) 
डलूक-- बडी डदासी से ) कुछ समझ नहीं पड़ता, क्‍या किया 
जाय ? बाप-दादों की सब जायदाद पढ़ने मे तवाह कर डाली । 
बड़ी मुश्किल स तीन तीन चार चार साल में इम्तिहानों के बड़े 
जिल को तय किया । आखिर गिरत-पड़त यहाँ पहुँच । 
समझे थे कि आनन्द की कु जी हाथ आ गई | लेकिन किस्मत 
मे हो तव तो ! महीने का आज २२ वॉरोज है। मिलना- 
जुलना कही से कुछ भी नहीं। ऐसा सायलो का अकाल 
अगर पहिल से पड़ता रहता, तो काहे के काइ वकील बनता ? 
इसका सबब कुछ समझ मे नहीं आता। ( सोचकर ) मुझे 
प्रक्टिस ( 0०८०८) करते कोइ ४७--० साल हुए है। इतने 
वक्त से काइ तीन बार प्लेग हो चुका। ( टहरकर ) ठीक है 
जरूर यही सबब है। डाइटर लोगो का कहना है कि प्लेग 
का अटक (4८:५५) पहिल चूहा पर होता है, फिर आदमियों 
पर। लेकिन मेरे रूयाल से अटक पहिले चूहों पर होता है 
ओर फिर क्लाएंट्स (००१४७) पर । इसका इन्तिजाम 
गवनमेट के। जरूर करना चाहिए। अगर इस तरह सब 
मुकहमे-वाले मर गये, तो उसका कितना फायनैनशियल लास 
(#१7470०8) |059) होगा ? काट-फी ((०एा७-२७७) का हर 
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साल लाखो रुपया कहाँ स आयेगा ? ( ख्हरकर ) जाने भी दो । 
किसीके लॉस से अपने के क्‍या ? 
[ एक नोकर का प्रवेश |] 
क्यो खेरातअली, क्‍या है ? 
( नोकर सलाम करके एक लिफाफा देता है ) 

उल्क--( पढ़कर ) अच्छा जाओ । मैनेजर साहब से सलाम बोलना 
ओर कह देना कि वकील साहिब मिले नहीं। तुमको इनाम 
मिलेगा । 

नोकर--हुज॒र न कई बार इनाम देने के लिए कहा, लेकिन अभी 
तक गुलाम के कुछ मिला नही । इस वक्त कुछ इनायत हो 
जाती। इईंद का मोका है। 

डलूक--मिलेगा । हमने कह दिया तो मिलेगा । 
हर साल इंद होती है। इस इंद को नहीं, उस 

खैरात--अच्छा है । ( सलाम करके जाता है ) 

उलूक--इन यम-दूतो से पीछा नहीं छूटता। महीना खतम हुआ 
कि बिलों की दोड़ लगी । लेकिन इसमे इनका क्या कुमूर है। 
( उहरकर ) सोचा था कि एक पढ़ी-लिखी, एजूकेटेड वाइफ 
( ८१ए८०३८९व छा ) से हमे आराम होगा, सो हो रहा है। 
रोज नई नई फरमाइशें होती है । नये नये शौक होते हे और 
यहाँ बिल पर बिल चले आते हैं। इतना सममाते हे, गिड़- 
गिड़ाते है, लकिन उसका कुछ भी असर नहीं, और ऊपर से 
नाराजी। आमदनी का यह हाल है। सुश्किल से एक 
मुकहमा आया | उसमे भी भूठे गवाह पेश करने का कास 
हमारे सुपुदं। तिसपर भी जीत जॉथ, तो कुछ मिले । इश्वर | 
सूने हमे क्यो पेदा किया था ? क्या समककर वकील बनाया ? 
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ओर अब क्या समझकर कलाएन्ट्स ( ०।४॥॥५ ) नही भेजता 
प्रभो ! 

[ मुंशी महूकरास और घोंदादीन का प्रवेश। वकीकू साहब अकड़कर 

कुछ कागज देखने लगते है ] 

घोंटा--( प्रवेश करते समय मु ज्ञी से ) क्या यही हे? 

म०--हों, स्याकृत से पेश आओ | 

घों०--( बढकर, हाथ जेडता हज ) हू गवाह-स्र॒ष्टि के निर्माणु-कता ! 
हे भंगधारी देव ! है घर-फ्रक-तमाशे के वाजीगर ! है घनियों 
के हथियार | हे दरिद्रों के सर्वम्व-हतोा !' हे वकीलदेव ! 
मे आपका सहस््र बार नमस्कार करता हैं । 

मु शी०--( वकील से ) आप उस मुकहमे मे गवाही ढेगे। हाल में 
आपको कुछ भंग दिला देना होगा । 

डलूक--( सिर से पैर तक देखता हुआ ) अच्छा । लेकिन अभी तक 
ये क्‍या कह रहे थे 

मु ०--इससे क्‍या? इनका समभा दीजिए कि अदालत मे इन्हें 
क्या कहना होगा । 

डलूक--( कागज की शीट लौटाते हुए ) मे समझता हैं कि इनका इतना 
कहना काफी होगा कि गदद वल्द सदद उर्फ अमगरअली से 
हमारे सामने नजरअली ने कई बार तकाजा किया | 

सं ०--देखोजी, समझ गये ? 

घोटा०--हों, जो कुछ कहा वह तो समझ गया, क्योकि भापा बहुत 
अच्छी है। लेकिन भंग का तो कहिए । 

डलक--तुम एक बार में कितनी भग पीते हो ? 

घोंटा० “पीता तो नहीं, लेकिन हों, कोइ पाव, डेढ़ पाव का गोला 
आसानी से गल के नीचे उत्तार जाता हैं। माहढ्म होता है, 
आप बहुत पुराने वकील हे । 
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उंलक--यह केसे जाना ? 
घोटा०--आपके कपड़े और सामान के देखकर और मंग की 
बात सुनकर । शायद पहिले भी आपको कई भंग-भक्तो से 
काम पड़ चुका है। आपकी कुर्सी आर टेबिल भी बड़ी पुरानी 
है। उनने जमाना देखा है | 
डलक--मुशी मछूकदास ! जाओ। हमारे पास फजूल खर्चे करने 
को वक्त नही है। जाकर भंग दिला दो और कह दे! कि कल 
गवाही हो चुकने पर ( कुछ इशारे से समझाता है ) 
( मुशी और घोटादीन जाते हैं ) 
ऐसे ऐसे बदमाशों स काम पड़ा है। उससे मतलब है, गवाही 
दिलाना है। नहीं तो कान पकड़वाकर बाहर निकलवाता | 
( भीतर घंदी की आवाज़ ) वक्त हुआ--रोटी खाने का वक्त हुआ। 
चलें, देखें, अब वहाँ केसी क्या गुजरती है । 





दृश्य तोसरा । 
( स्थान!--न्पाया लथ ) 


( विचारासन पर एक देशी जज बैठे हुए है। पास ही क्लक और यथा- 
नियम दोनो ओर के वकील खड़े हैं ) 
जज--मिस्टर उल्कचन्द !' अब आपको यह सबूत करना चाहिए 
कि मकान डेकेंडेट ([2०/(७70०7/) का नहीं है। 
ड०--हुजूर ! इसके लिए गवाह मौजूद है । 
ज०--अच्छा, वह्‌ बुलाया जाय । 
( घोटादीन के एक चपरासो लाकर गवाह के कटहरे में बंद कर देता है ) 
घों०--क्यों जी, न्यायालय से क्यो नही ले चलते ९ 
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चपरासी--ओर अभी कहा हो ? 

घो०--( अपने चारों ओर देखकर ) कटहरे में । 

च०--( गुस्से से ) न्यायालय से हो | 

धो०--तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि में कटहरे में 
नही हूँ । 

चप०---( गुस्से से ) कटहरे मे भी हो और न्यायालय मे भी । होश 
मे आकर बात करो। 

बो०--( हँसता हुआ ) मुझे अच्छी तरह याद है कि जब में पढ़ता 
था उस वक्त शुरुजी ने बतलाया था कि एक पदार्थ एक ही 
समय मे दो स्थानों मे नहीं रह सकता । अब तुम्हारे कहने 
को सत्य मानूँ या उनके कहने को ? 

कुक--देखो जी, यह दिललगी की जगह नहीं हे । 

घो०--अगर नही है तो मुझे; कटहरे मे क्यो बन्द किया हैं? मरा 
अपराध ? 

ड०- टाइम वेस्ट ([776 ४००८) मत करो । हलफ पढ़ो। 


॥५०# 


घों०--खूब रही । यहाँ पढ़ाई भी होती है, याने मै मदरसे में हूँ । 

उ०-- गुस्से से ) ज्यादा बदमाशी सत करो । न्यायाधीश 
साम्हने खड़े हो । 

घे(०--[ हँसकर ) वाह !' अब तो थाड़ी देर में स्बव्यापी बना जाता 
हूँ। ( डेंगलियाँ गिनता हुआ ) मे न्यायालय मे हूँ, में कटहरे से 
हूँ, में मदरसे में हूँ, में न्यायाधीश के साम्हने खड़ा हँ--हों 
पकोल साहब, और ? 

जज--- मुस्कराता हुआ ) व एक: टागातवे, एछएप . 0०७ 
एाएण्ा20 8 एटाए वाशप्ाहु ५76४७ ( अथांत्‌ मि० 
उलकचंद, आप बडा मज़ेदार गवाह छाये हैं ) 
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उलूक--( चिढ़ता हुआ ) देखो वक्त जाता है। बदमाशी रहने दो, 
जो कुछ कहते है करो । 

घे०--अच्छा कराइए | क्या कराते है ? 

ड०--हलफ पढ़ो । 

बां०--पढ़ाओ बाबा -हलफ पढ़ाओ । 

जज-- मि० डल्ककचंद से ) पहले नाम वरोरह | 

उ०--नुम्हारा नाम ? 

घें०--मेरा नाम--सो क्‍या हुआ ? 

उ०--कुछ नहीं हुआ । नाम बतलाओ । 

घें०--बकील साहिब, इस वकालत-शिखर पर भला इतनी अंधी 
स्मरण-शक्ति के सहारे आप कैसे पहुँचे? कल ही -मेरा नाम ८ 
सुना ओर आज भूल गये । 

उ०--( गर्म होकर ) 4क्‍6 (८०पा परवए पावर 76 908॥9- 
ए0ए7 0.98 757 ( अर्थात्‌ अदालत इस आदमी के इस बतांव 
के देखे ) 

जज--( म॒स्कराता हुआ ) देखो जी, जो कुछ तुमसे पूछा जाय उसीका 
जवाब दो | 

घां०--बहुत खब धर्मावतार । 

ड०--तुम्हारा नाम क्‍या है ? 

घें०-- मेरा नाम श्री घोटादीन पाणडे । 

उ०--ओऔर आपके बाप का नाम 

बें०- मेरे वाप का नास लेते है। कहिए, क्या कही मेरी शादी की 
बातचीत ॥॒ 

उ०--वाप का नाम बताओ जी | 

घां०--अच्छा, मेरे बाप का नाम सोटादीन पाणडे । 

ड०--तुम कोन जाति हो ! 
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घे।०--हिन्द । 

ड०--( गर्म होकर ) में पूछता हूँ, तम कोन वर्ण हो ? 

धां०--काला : 

ड०--( झुँंसलाकर ) अ ! समय नष्ट मत करो । तुम्हारे जाति है 
या नहीं ? 

घां०--है नहीं, तो ले कोन गया ? 

( डक चिढकर बैठ जाता है ) 

जज--हिन्दओ मे ब्राह्मण, ज्षत्रो, तेली, घोवी, नाइ आदि कइ 

जातियों हुआ करती हे । इनमे से बताओ कोन जाति हो ? 


चर 


बां०--धर्मावतार । में ब्राह्मण हूँ। पॉडे सुनकर ही वकौल 
साहब यह जान सकते थे। खुद तो अनावश्यक प्रश्न करत है 
ओर मुभएर समय नष्ट करने का दोप लगाते है । 

( डलूक रूमाल से चेहरा पोछ-पराछकर फिर खड़े होते है ) 
उ०--अच्छा, तम्हारी अवम्था क्‍या होगी ? 
घो०-सेने किसी ज्यातिपी से पूंछा नहीं। कौन जाने 
हु शरीर न रहे 

ड०--मेहरयानी करके यह बताओ कि इस संसार में रहते हुए 
आपको कितने दिन हुए ? 

घो०-+दिन ही क्या। में समझता हैं कि वरसे हो गई होगी । 

उ०--लेकिन कितनी ? 

घो०--यह्‌ तो ठीक नहीं मालूम । 

जज--हम लिखे लेते हे अन्दाज़न ५० साल ! 

उ०--तुम कहाँ रहते हो ? 

घो०--क्यो, इसी ससार मे | 

उ०-हम यह नहीं पूछते जी । तुम्हारा घर कहां है ? 

घो०--कही नहीं । 


हर 


अर 


ले 


4 
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उ०--तो फिर रहते कहाँ हो ? 

घो०--अकक्‍्सर घरों मे | 

ड०--[ चिढ़कर ) किनके घरों मे ? 

घो०--मलनुष्यो के । 

०--( गुस्से से ) कोनसे मनुष्यों के ? 

धो०--आपके ओर मेरे-सरीखे मनुध्यो के । 

उ०--तुम्हारा किसी एक ख्लास मनुष्य के घर में रहना होता है 
या नही ? 

घों०--नहीं | 

उ०--तो फिर हमेशा इधर-उधर ही घूमा करते हो क्या ? 

घो०--नहीं, अभी देखो । एक जगह खड़ा हैं । 
( वकील झेपकर बैठ जाता है । प्रतिवादी का वकीछरू बोलता है ) 

व०--हुज़र ! यह्‌ विटनैस (५४५७॥६०८५७) बहुत अब्सट्रक्टिव (09:- 
.000ए०८) माक्षम होता हे | | 

घो०--क्यो भइ्या, वकील हो क्‍या ? 

व०--हों, में प्रतिवादी का वकील हूँ ।__( मुसकराता हुआ ) क्यों, 
तुमने केसे जाना ? 

घो०--( हँसकर ) पाण्डेजी इतनी स्थुल बुद्धि नहीं रखते कि इतनी 
मोटी बात भी न समझ सकें । आपका पुराना ओर मैला सूट 
ओर सेकंडहैड (5८०००४०॥०7०) शमला तो इस बांत केा 
चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि आपने भी दुभाग्य-वश बको- 
लत की फाँसी गले मे डाल ली है । 

वब०--( बिगड़कर ) 7 4380 पछी6 [॥0660070 ० 06 €6०पा: 
१व१९१708: [26५8 ॥050|75 ( अथाोतू, अदालत इन अपसानां 
से मेरी रक्ता करे ) । 


ली 
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जज--( मुसकराता हुआ ) देखो जी, तुम अदालत म हो । जा कुछ 
पूछा जाय, उसके सीधी ओर सरल भाषा से कहे । 

घो०--( सलाम करता हुआ ) बहुत अच्छा न्यायमूर्ति | 

व०--इसके अलावा, हम लोगो के पास फजूल वक्त नहीं हें, इस 
बात का भी ख्याल रक्खो। तुन्हारे इजहार के बाद मुर्के अभी 
तमको क्रास ((।०५०) करना हे । 

बो०--क्णे भेया! में काइ नदी हैं या समुद्र जो तम क्रास 
करांग ? तम्हारं आइन के चश्सम में अगर में एसा हा कुछ 
दिखता होऊँ तो अच्छा है, पल बॉधो--नाव में बेठों-या 
अगर हो सके तो खड़े ही खड़े उछलों, कूदों, फॉदो--वकील 
तो ठहरे । 

( वकील चुपचाप बैठ जाता है ) 

ड०--तो तम्हारे रहने का काई ठिकाना नहीं है ? 

बे।०--नही क्यो ? इतनी बडी दुनियोँ पड़ी है । 

जज०--अच्छा हम लिखते है कि रहने की काईइ खास जगह नहीं। 

ड०--अच्छा, तुम्हारा पेशा ? 

बें०--( कुछ बिगड़कर ) पेशा ? में वश्या हूँ या वकील ९ 

ड०-- क्या काम करते हो ? 

बां०--कटहरे मे खड़ा हुआ तुमसे बात-चीत, यायो कहो कि 
तम्हारे साथ अपना मस्तिष्क खाली । 

उ०--मैं पूँछता हूँ कि तुम खाते-पीते केसे हे। ? 

बें०--भात से दाल डालकर और दाहिने हाथ से उठाकर । 

उ०--कुछ पेदा भी करते हो ? 

धां०--दो लड़के मर गय। एक लड़की ओर-- 

उ०--अः ! खाने-पीने के! कहाँ से लाते हो ? 

बें०--आदमियो के पास से । 
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उ०--क्या चोरी करके ? 
घा०--नही, लॉकिन हों, अगर आप सिद्धहस्त हा आर क्ृपाकर मुभ 

सिखाने का कष्ट उठा सक तो 

उ०--अरे भाई ! मेरा मतलब यह है कि आपका उदर-पोपण केसे 
होता है ? 

घें०--बेसे ही जेसे आपका। 

उ०--क्या तृम भी वकील हो ? 

घां०--शिव शिव | इश्वर न करे कि कभी मेरे दुश्मन का भी तम्हारे- 
ऐसे निक्ृष्ट पेशे की दूकान खोलना पड़े । में समभता हैं (के 
जिस तरह काई भले घर कीख्ाी वेश्या के पेशे के नीची 
नजर से-- 

ड०--( गरम होकर ) कया बकते हो ? ( जज से ) 7 जाबए 5०प ६0 
एप्रगाई0 5 एव65 0ि ००गांध्गाए 0 ८००0प्रा, 
( अथात्‌ , में प्रार्थना करता हूँ कि अदालत का अपमान करने 
के अपराध पर इस गवाद के दंड मिले ) 

जज--( मुसकराता हुआ ) क्यो पाण्डेजी, वकील साहिब के क्यो तग 
कर रहे हो ? तम्हारे कहने के माफिक जो कुछ तम मनुष्यों से 
खाने के लिए लाते हो वह तम्हे काई क्यो देता है ? 

घे।०-- हमारों आवश्यकता के कारण । 

जज० --लेकिन उसके बदले मे तम क्या 

बें०--आशाीवाद | 

उ०--ऐसा पहले ही क्‍यों नहीं कहा ? 

घे।०--क्या आपने पहले पूछा था जो में कहता। लेकिन यह तो 
बताइए कि आपने कल क्यो नहीं कहा कि इतने बहुत से प्रश्न 
वहाँ पूछे जायेंगे। थोड़ी सी तो लेन-देन ओर प्रश्न इतने । 
अब माल्म हुआ कि गवाह बनना 
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उ०-- घबराकर ) हुज़र ! मे इस गवाह का इजहार नहीं चाहता | 

जज--5 ०।|, ० 75 ५007 09॥ 'णशाता65७ १०0 7047 ५७४0 
00 वछतए वा 56पघ ७ (६ अथात , खर, वह तम्हारा ही 
गवाह है। तम चाहो तो उसे भेज दो ) । 

3उ०---( सलाम करता हआ ) पांडेजी, आप जाइए | 

बां०--लेकिन आपने वह तो पू छा नहीं जो कि 

उ०--नहीं, नहीं; अब नहीं पू छना, आप जाइए । 

घां०--अच्छा मत भू छो, लेकिन देने के 

उ०--( घबडाता हुआ ) जो कुछ कहना हो बाहर चलकर कहना । 

घां०--क्यो ? बेसतलब की बाते तो यहाँ इतनी होती रही और मत- 
लब की 

ड०--( चलता हआ ) बाहर आओ | 

( दोनो बाहर जाते है ) 
उलूक--( कुछ रुपये जेब से निकालकर देता हुआ ) ला । 
घे०--कम क्यो ? 
०--( धीरे से ) तुम्हारी गवाही कहाँ हुई ? 

घे।०---(आश्चय से) आंर यह क्या हुआ ? अगर नहीं हुई ता भीतर 
चलिए--आओर चलिए | 

उ०--( तंग आकर और रुपये देता है )। 


घे० ना सिर हिलाता हुआ, खुशी से ) ठाक है आब पर हुए | वकाल 
साहब, आशावाद ! इस ब्राह्मण का कभो कभी इसी तरह 
अपनी कृपा स-- 
०--( हाथ जोड़ता हआ ) अब कृपा कर जाइए । 
बां०--आशीवोद वकोल साहब ! आशावाद । 
(जाता है । वक्रीछ भीतर आता है ) 
5 
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जी 6 ञ हि हा 
डउ०--छुजूर ! इसक लिए से दूसरा गवाह पेश करूँगा ? 
( मिसल बन्द करता हुआ ) 
ज०-अगली पशी पर। आज फु जूल बहुत सा वक्त लग गया | 
( कलक से ) अच्छा, इस केस की अब दो महीने के बाढ पेशी 
रक्खो | 
| पदाक्षेप | 





१४३ 


शुछ है, हक है, कर है 5 है, अर, हर है, ह0 8 तह है, ऑफ है, कौ, मद. हक (है, तो 8 #ँम है, हु 


९ 
कक 
धां 


2 

कक शो २ हा 
: सलाम किससे की ?  £ 
्् |] (५ ् 
ब्धर (ऑ 
न न्‍ 
४7% ं$ 2 आं%ींक 4% 24% 4 44% 44% 


पात्र- 

( १ ) रामनाथ--पटवारी का छड॒का 
( २ ) केदार--क्रातवालू का छड़का 

( ३ ) राजाराम--मास्टर का छडका 

(४ ) घनीराम--किसान का लड़का 

९ 
(५ ) एक बुड॒ढा किसान 
हर ० 


दृश्य पहला । 


( पटवारी का छड़का रामनाथ अपने घर मे बैठा है ओर केतवाल 
का लड़का केदार उसके पास आता है ) 
केदार ( रामनाथ से )--क्‍्यों रामनाथ, आज कल घर में सिवा मन- 
हस के माफिक बैठे रहने के ओर भी काइई काम है या नहीं ? 
रामनाथ--क्या करूँ यार ? चाहता तो बहुत हूँ कि घूमूं; पर मिले 
तब ना | 
के०--उसमे भी क्‍या मिलने की जरूरत हे ? 
राम०--सों तो ठीक है। पर देखो ना, यह समय कटनी का है 
ओर दहा की कटनी ( रुपयो का इशारा हाथ से करता है ) का 
समय भी यही है। इसीसे वे देहात गये है। मुझे शाम- 
सबेरे गाय-भेस की फिकर सॉप गये है । 
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के०--अबे तू तो है मूख ! जब दह्ा “कटनी ' कर रहे है, ता 
फिकर काह को ! खूब यहॉ-वहाँ घूमना ओर गुलछरें 
उडाना। रही गाय-भेस, सो अहीर आप ही बॉधेगा-छोड़ेगा । 
तुके काहे की फिकर है? हॉ, अगर त दहा का आज्ञाकारी 
पुत्र बनना चाहता है, तो बात दूसरी है । 

राम०-गुलछर तो भेया, कातवालो के लड़कों का ही सूक सकते 
है जिनके यहाँ घर बैठे ही खनाखन भड़ा करने है। यहाँ तो 
अगर दद्दा एक दिन किसान के घर चक्कर न काटे, तो कल ही 
यह सत्र ठाठबाट धूल में मिल जाय । 
( मास्टर के लड़के राजाराम और धनीराम किसान का प्रवेश ) 

डोनो--ठीक है । बराबर | 

राजा०--( रामनाथ से ) तो यह सब इकड़ दहाई की कमाई पर 
है ? कुछ खुद की भी करामात तो कहो । 

के०--( धनीराम से ) ला भया, तुम चूहों की बिल्ली तो ये देखो, 
कैसी बढ़ बढ़के बातें कर रहो है ! 

धनी०--आप ही देखो । यह तो माठूम ही है कि पाप से संचय 
किया घन बहुत दिन नही जाता । 

राम०--अरे भाई, मेरे पीछे तुम लोग क्‍यों पड़े हो ? दद्ा जाने 
ओर उनका काम जाने। मुझे क्यो इस प्रकार मुझ में ले-दे 
रहे हो ? 

धनी०--न घबड़ाओ दोस्त । चोथी अंग्रेज़ी तो पास हो ही गया 
हैं। ( ऐठ से ) ओर यदि पटवारी बनना चाहूँ तो कल हो बन 
सकता हूँ। पर थोड़ा और ठहरो। एन्ट्रेस के बाद रैवेन्यू 
न्स्पेक्टर बनूँ गा, तब देखना, दद्दया की केसी खबर लेता 
फिर आप ही दोड़े आवेंगे ओर पेर पड़ेंगे। फिर न यह 
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कहने की दम रहेगी कि दहा जानें ओर उनका काम जान! 
सो बार ,खुशामद करेंगे और जूते साफ करेगे । 

( राजाराम और केदार ज़ोर से हँसते है और घनीराम की पीठ ढोकते है ) 

दोना-शाबाश बराबर | ९वन्यू इन्स्पंक्टर हो। बनना । 

राम--तुम तो अभी कल के बच्च हो। दहा तुम्हे समकेग ही 
क्या ? उन्हान बड़े बड़े स्तन्यू इन्स्पफ्टरा क ता छके छुड़ा 
दिये हे । 

धनी०--होगे काई बेवकूक रेवेन्यू इन्सपेक्टर, जिनके छक्के छुड़ाये 
होगे । 

क्रे---अरे तो इस बहस से फायदा ? चलो, शाम का वक्त है। घृम 
आवे । 

राम०--हों भेया। जब तुमस अकलमंद गैवेन्यू इन्स्पक्टर यहाँ 
आने लगेंगे, तो फिर मे भी दहा के नोकरी छोड़ देन की 
सलाह दूं गा । 

धनी०--देना ही पड़गी । 

राजा०--अच्छा, अब चलो। ये बाते फिर कर लेना । 
( सबके पकड़ पकड़कर बाहर जाने का आग्रह करता और एकनदेा 

के धक्का देता ओर दो-एक का हाथ पकड़कर ले जाता है ) 





कूश्य ठूसरा । 


( चारो लड़के घूमते ओर सिर हिलाते नज़र आते है। साम्हने से 
एफ देहाती बुड़े का प्रवेश ) 
बुड्डा०--राम राम महाराज | 
सब लडके--राम राम दहा, राम राम | 
के०-देखों, दद्दा का कैसा रोब है कि अदना आदमी भी मुझे 
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बिना सलाम किये रास्ते सें नहीं चलते | क्‍यों न हो भाई, 
आखिर के कोतवाल ही ठहरे । 

राम०--तो क्या जनाब, आप समभते है कि उसने आपके सलाम 
किया है ? कया आप इसीमे फूल रहे है ? अरे भाई, एक 
दिन वह मेरे घर दह्ा के पास शिकमी किसान का नाम 
पूं छुने आया था, उसी समय में वहाँ बैठा था. इसलिए उसने 
उसी पहिचान से सुभे सलाम किया है, न कि आपके हजरत ! 
जरा होश की दवा करो | 
( राजाराम दशकों के कातुक दर्शाता और उन छोगों की मूख ता का 

परिचय देता है ) 

धनी०--राम राम | नाहक मझूगड़ते हो ? अरे भाई, वह पहले गॉँव 
के पटेल के लड़के के सलाम करेगा कि तुम लोगो के ? 
ऊँहँँ, नाहक रगड़ रहे हो | 

केदार--याने मतलब यह कि हम दोनो से सल्लाम न कर आपसे 
किया है। 

धनी०--बेशक । बराबर किया, क्यो राजाराम ? 

राजा०-- भैया, अब मुर्के बीच मे न डालों। यह तो वही मसल 
ठहरी कि सूत न कपास जुलाहो से लठालठी । ऐसा ही तो में 
भी कहता हूँ कि यदि उसके लड़का होगा, ओर यदि भेरे 
पिता के पास भेजता होगा, तो उसी डर के कारण उसने मुझे 
सलाम किया है। अरे, इस बात पर नाहक भमंगड़ते हो । 
उसीको बुलाकर न पूछ लो । 

( सब राजी होते है ओर दाडकर उसे बुलाते है ) 
सब--( घबराहट के साथ ) तुमने किससे सलाम किया था ? 
देहाती--( कॉपता-सा ) सरकार, सब पंचन से । 
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रा०--ठीक ठीक बोलों। किससे खास तोर पर तुमने सलाम 
किया था ? 

दें०--सरकार कहत तो हो कि सबसे ( विस्मित-सा ) 

राजा०--अरे भाई, यह कह कि किससे ? 

धनी०--हों ठीक ठीक बता, डरने की कोई बात नहीं है । 

बुद्ढा--( सेचता है ) तो सरकार, जो तुममे सबसे बुधमान है बई 
का मेने राम राम करी । 

सब लछेाग-- देखो, उसने मुझसे की थी । 

के०--क्योकि में छुठवीं अग्रेजी पढ़ता हैँ । में अविक बुद्धिमान हूँ । 

रा०--मुमसे की है। में भी तो छठवी पढ़ता हूँ और तुमसे 
होशयार भी हैँ । %( 

राम०--मुझसे की है , क्योकि में सातवी पढ़ता हैँ । 

धनी ०--तुभे क्या करेंगे ( रामनाथ की ओर ) ? पटवारी के लड़के 
का सलाम करेगा ? अपने रे० ३० के यहाँ भी पेदा होता ता 
मान सकते थे । 

राम०--( देहाती से ) साफ कहो जी कि तुमने किससे राम रास की 
है। मुझसे की हे न ? 

दे०--अच्छा, आप लोग लड़बो बन्द करो, तो फिर में बताउत हो । 

( सब छाग चुप खड़े हे! जाते है ) 
सब०--अब कहो 
दे०--[ सेचकर, जल्दी से ) अच्छा जो सबम मूत्र है वाकों । 
[ इतना कहकर हेँसता हुआ भाग जाता है | 

( सब लेग एक दूसरे की तरफ देखकर विस्मित हे जाते है ) 


[ पटाक्षेप ] 
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प्र ६० ५ ९ 
गे सच्चा न्याय 2 
(थ) ( 

पा श्र -- 

१---शराबी राजा 

२---मंत्री 

३--चपररासी 

४--फ़र्यादी 


७---हरिया नाई 
६--ट<ढल्ूू बनिया 
रथ यू. के 
( एक शराबी राजा अपने मतन्नी के साथ बातचीत करता बैठा है। 
चपरासी दूर खडा है ) 
राजा--( शराब मे मस्त हे।कर ) क्यो मंत्री, तुम केसा है ” 
मंत्री--स्वामीजी | जैसा था बेसा ही हूँ । 
राजा--अबे मूर्ख ! स्वामीजी नही, तू कैसा है ? 
मं०--दीनबन्धु | मैं अपना ही हाल तो कह रहा हूँ कि सदा के 
अनुसार हूँ । 
रा०--प्रजा का क्या हाल है ९ _ विश्व 
मं०--बैसे तो आपके प्रबन्ध से सब आनन्द है, परन्तु कही कहां 
बहुत दंद-फंद है । 
रा०--रहने दो, चुप रहो | तुम मेरे पीछे झगड़ा लगाना चाहता है । 
चपरासी--महाराज, ड्योढ़ी पर एक फूयोदी खड़ा है। वह किसी 
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दुःख में ता निस्सन्देह है , परन्तु बातचीत मे विशेष कड़ा है । 

रा०--ऐसा !' अच्छा, उसका सलामी के साथ ले आ । 

चप०--जों आज्ञा महाराज | ( जाता है ओर फरयादी से कहता हे ) 
भाई ! राजा की आज्ञा है कि सलामी के साथ छाओ । सलामी 
का अर्थ यह है कि हम तुम्हारा कान पकड़े लेते है और तुम 
सिर भुकाये राजा के साम्हने तक चले चलो । 

फर्यादी--( अचंसे से ) अरे यह क्या? अचानक राजा ने ऐसी 
आज्ञा क्यो दी ? क्या तुम्ही ने तो नही कुछ भिड़ा दिया ? 

चप०--भला अुमे इन बातों से मतलब ? 

कफ॒०--तोा राजा का ऐसा स्वभाव केसा है कि मेरा ही नुकसान हो 
ओर मेरा ही कान पकड़ा जाय ओर सिर कुकाया जाय ? 

चप०--अबे चलता है कि मुझसे बहस करता है ? जो कुछ कहना 
हो सा वही चचा से कहना । मुफ्त में देर करके मेरी आफत 
कराना चाहता है ? 

फ्‌०--भाई, मुझे तो अब भय लगता है। साम्हने जाने केा जी 
कॉपता है। यदि तू कृपा कर दे, ते में भाग जाऊे | 

चप०---[ हाथ पकड ओर धक्का देकर कान पकड़ता है ) चल जल्दी । 
( ले जाकर साम्हने खड़ा कर देता है ) महाराज ! यह हाजिर है । 

रा०--( नशे का जोर दिखाकर ) क्‍यों वे क्‍या है? कहाँ आया ? 

फ०--महाराज ! मेरी मेंस ने हरिया नाई के चने खा लिये, 
इससे उसका पेट फूल गया और वह मर गई । | 

रा०--चपरासी, हरिया नाई के अभी पकड़ ला | 

चपरासी-- जाता है और नाई के पकड़ लाता है। तब तक राजा नशे 
में अटपट बकते है ) 
महाराज ! हरिया हाजिर है । 
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रा०-क्यो रे ? हाए, कौए, नालायक नोए, तूने ऐसे चन क्यो 
रकक्‍खे कि जिनके खाने से इसकी भेस मर गई ? 

ना०--( हाथ जोड॒कर ) गूरीबपरवर, इसमे मेरा कोई दोष नहीं। 
मैने तो वे चने टल्ल्यू बनिये की दूकान से खरीदे थे। 

श०--ठीक है । चपरासी, इस नोए का दो घक्क लगाकर निकाल 
दे ओर टल्झू बनिया के अभी पकड़ ला । 

चप०--जो आज्ञा महाराज । (नाई के धक्के मारता ले जाता है; और 
बनिये के पकड़कर छाता है ) 
महाराज ! बनिया हाजिर है । 

रा०--क्यो बे बनिया, चटनी की धनिया, तूने ऐसे चने क्यो बचे कि 
जिसके खाने से नोआ मर गया ? अरे नोआ नहीं; ( फ़यांदी 
के दिखाकर ) इसकी भेस मर गई ? 

ब०--( हाथ जोड़कर ) महाराज, इसमे मेरा रच मात्र सी अपराध 
नही हैं। इसमे सच्च अपराध जमीन का है । 

रा०--क्यो, ज़मीन ने क्‍या किया ! 

ब०-महाराज ! ऐस चने उसीने पेदा किये हैं । 

रा०--( चपरासी से ) चपरासी, इस बनिया का कान पकड़के 
निकाल दे । 

चप०--बहुत अच्छा । ( बनिया के कान पकड़कर ले जाता है। 
लौटते वक्त अपने आप कहता है ) इस नोकरी पर पत्थर पड़े। 
ऐसे शराबी के पाने पड़े है कि रातदिन ढोड़ना पड़ता है । जान 
पडता है, इसी ६) रुपये की ताबेदारी में ही प्राण निकल 
जावेंगे । 

रा०--चपरासी ! ओ चपरासी !' आ गया ? 

चप०--हाज़िर हू महाराज ! 

रा०--शीघ्र जा ओर उस चने-वाली ज़मीन के पकड़ लो | 
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मं०--महाराज ज़मीन 

रा०--वू क्यो बोला ? नालायक, मूखे, गधा, चुप बैठा रह, नहीं 
तो बेंत से खाल खिंचवा छूगा। क्यो बे चपरिसिया, गया कि 
नहीं ? 

चप०-- ( डरता डरता ) महाराज, ज़मीन ता निर्जीव पदाथ है । वह 
चल नहीं सकती, ओर उसे सज़ा भी कुछ नहीं हा सकती | 

रा०--( क्रोध से ) नही चल सकती, तो सिर पर रखके ला। हम 
बराबर उसके सज़ा देंगे। 

चप०--महाराज, वह ज़मीन ऐसी ही है जो अपने नीचे है। वह 
किसी प्रकार आ नहीं सकती । 

रा०--तो फिर भेंस मरने के अपराध में ज़मीन के जा सजा होना 
चाहिए वह कौन भुगते ? (कुछ देर में) क्यो मंत्री । अब 
बोलता क्यो नहीं. मे भुगत्‌ या तू भोगता है? 

समं०--(कुछ बनकर ) महाराज ! में तो आजकल बहुत ही निबल हो 
रहाहें | 

रा०--अच्छा तो में हूँ हट्टा-कट्टा। चपरासी, मुझे ही लगा चार 
घक, उस भेस को सज़ा किसीका भी ता होना चाहिए 
( चपरासी खड़ा रह जाता है ) क्यो २! हकक्‍म मानता है या 
नही कि राजी होना है ? 

मं०---( एक ओर मुंह करके, चपरासी से ) तू ता लगा घक्क । फिर 
देखा जायगा । डरता क्यो है ? देर करने से ऐसा न हो कि 
मरी ओर तेरी दोनों की दुदशा हा जाय। ये तो मतबाल 
ठहरे । इनका क्‍या विश्वास ? 

रा०--अरे चल बे ! 

चप०--( एक धक्का ज़ोर से मारता है । राजा चि्लाता है ) 

रा०--बस | बस | साफ करो | कृपा करो । में इसकी भेस अभी 

कप 
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पाशञ-- 
घोधाबसंत तथा ४-० विद्यार्थी 
(घोधा-बसन्त का हुलिया--फही-के-कही बटन लगाये हुए, मैली घोती या 
पायजामा पहने हुए, जिसमे दो-चार पेबद ऐसे छगे हो जो दूर ही से 
देख पड़ते हो, सूरत देखने मे उजबक मालूम होता हो, चलने में पर 
सीधे न पड़े , बात करते से गदन के झटका-सा देने की और प्रायः 
सीधी ऑख मीचकर बांई आँख केा बहुत अधिक खोलने की आदत 
हो, मेटा-ताज़ा भदेसिल बदन हो ) 
जाय-><फअलल्ममाअकारे) ..(ूाा०कान०-मीटि-०-क---+- 
बोघा-बसंत--( भागकर आता हुआ ओर दम फूल जाने के सबब से लबी 
साँस लेता हुआ ) सब-के-सब कम्बखत पीछे पड़े हैं ! 'शिकार- 
पुरी, 'शिकारपुरी' करके मेरी जान आफत में कर डाली है, 
जैसे काइ शिकारपुर में आदमी ही न रहते हो ! ऐसा जानता 
तो में कभी यहॉ न आता, बल्कि आगरे चला जाता । खाट 
के पाये से चुटिया बॉघकर रातनरात भर पढ़ा, तब कहीं 
इ टरमीडियट पास हुआ। ओर, कहा गया था कि संसार 
इतिहास से जिसे तुम सबसे बड़ा आदमी समभते हो 
उसपर निबंध लिखों, सा मेने अपन बापूजी पर लिख दिया, 
जिससे कि मुझे सेकड डिवीजन मिला, हालाँकि थे पटवारी 
है। पर यहाँ के लोग गुणावाली तो देग्वते नही, घर का पता 
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पूछते है “कहाँ के रहनेवाले हो ? कहाँ के रहनेवाले हो ?” 
अरे, रहनेवाले है तुम्हारे घर के, कहों क्या कर लोगे तुम 
हमारा ? कह दिया करता था कि जिला बुलंदशहर का रहन- 
वाला हूँ, पर अब किसी कम्बख्रत ने--भगवान उसे सो वरस तक 
सब विषयों में फेल करे ओर सत्यानाश जाय उसका--आस्तीन 
का साँप, कुल्हाड़ोी का बटा कहीं का! और फर, आपका 
बोलना हो वोलिए--जी हॉ, न बोलना हो न बोलिए, अपना 
रास्ता नापिए, चाल दिखाइए, हवा खाइए, सवारी बढ़ाइए 
वरोरह-वगैरह ओर भी बहुत से अच्छे अच्छे वाक्य है। 
हम जहन्नम के रहनेवाले सही, क्‍या कर लेंगे आप हमारा ? 
चखश ! यह बात दूसरी है कि सारा अबा का अवा ही बिगड़ 
गया है ! में अभी बतला सकता हूँ कि लखनऊ से इलाहाबाद 
तक जाने पर कॉन-कोन से स्टेशन बीच में पड़ेंगे। यही क्‍यों, 
आप यहाँ से लगाकर उटकमंड तक किसी भी रेल का टाइम 
या स्टेशन का नाम पूछ देखिए। देखिए, केसा फराफर 
बताता चला जाता हैँ। अरे, हम चाहे घाचू हो, चाह घपाचू 
हो, चाहे तामलोट हो, चाहे बेगनदास हो, तुम हमारे गुण 
देखते हो या गवॉमस्वॉ हवा से लड़ते हो !' कालेज का घंटा जब 
बजने लगता है तब कोई कम्बखत एक जूता उड़ा देता है. कोई 
टापी चुरा लता है--( कुछ आहट सुनकर ओर चोकन्ना होकर, नाक 
पर उ गली रखकर देखनेवालों से चुप रहने का इशारा करता हुआ, 
कुछ धीरे से ) आये सोरे, यहाँ भी आये | ( इधर-डघर देखकर 
जल्दी से एक ओर छिप जाता है; दूसरी ओर से पॉच-छः लडके हंसते 
हुए आते हैं ) ; 

एक छड़का--अबे यार, गया किधर ? कहीं किसी घोबी-ओबी ने 
तो नहीं बॉध लिया ? 

र्‌णण 


सरल-नाटक-माला ] 


दूसरा--मेरे सामने तो इधर ही आया था ( चारो ओर देखकर ) न 

हो तो चलो ओर ही कही ढ़ ढे । 
( सामने से, रूमाल में कुछ बॉघे हुए, एक रूडका आता है ) 

सबके सब--आइए वमोजी, आइए, आप ही की कसर थी। 

एक--भला यह तो बतलाइए कि रूमाल में क्‍या बॉघे लिय जा रहे 
हे ? 

दूसरा--अरे भाई टोके! मत, ससुराल से मिठाई आई है । 

तीसरा--वे क्या बेचारे मना करते हे, खानी हो तो खा ले । 

वर्माजी--यारो, है तो चीज़ खाने ही की, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं 
पड़ सकती । 

सब--क्यों ? क्‍यों ? 

वर्माजी--यह तो किसी गध के खान की है । 

( सब ह सते है ) 

एक--मारूस होता है, ससुराल-बालों ने आखिर आपके पहचान 
ही लिया | 

दूसरा--आखिर दिखलाइणए भी तो कि क्या है । 

तीसरा--अजी इधर लाइए । _( छीनकर खेलता हुआ ) दावत उड़ने 
दीजिए, ऐसा चकमा किसी और का दीजिएगा । 
( खोलने पर उसमे शंतरे, केले, अखरोट आदि के छिलके निकलते है | 

सब अचरज करते है ) 

ग्रीथा--वमाजी, यह क्‍या ? क्‍या हम सबके उत्ल बनाने का 
सामान किया था या सचमुच-- 

वर्माजी--( बीच मे बात काटकर ) सचमुच क्‍या, आप सब जानते ही 
हैं कि अबकी बार मुझे एक शिकारपुरी साथी मिला है जिस- 
के मारे मर कमरे का नाक में दम रहता है। परसाल साफ- 
सुथरा रखन का इनाम मुझे मिला था, अब की बार यह एक 

त्ज्‌ ट््‌ 


[ घाघा-बसंत विद्यार्थी 


एसा साथी अटका है कि सारे कमरे के गंदा किय रहता है । 
ओर तो ओर, आपके फल खाने का शौक चराया है । देहात 
मे तो कभी मिलते नहीं थे, अब हजरत करते यह है कि फल 
खान के बाद छिलको का सूँधा करत हैं। (सबका हेंसना) पूछने 
पर जवाब देते है कि “गूदा नहीं तो सुगंध तो बाकी है, फेक 
कैसे दूँगा, मेने तो सुगंध-समेत के पेसे दिये थे, मेरे पेसे क्या 
काइ मुफ़ के थे ?” इस तरह कर-करके कमरे मे छिलको का 
ढेर लगा दिया है। (सब हंसते है ) कहता है कि शंतरे के 
छिलके सुखाकर उनका चूरन कर लेगा और खाते समय 
दाल-तरकारी मे डाल लिया करूगा । इससे सुगध भी आ 
जाती है और अजीरन भी दूर हो जाता है ( सबका हँसना ) 
जब अपनी खाट के नीच जगह नहीं रही, तब आप मेरी खाट 
के नोचे अटंबार लगाने लगे। (सबका हँसना ) जी हो; 
मक्खियो की मिनभिनाहट के मारे साना-बैठना हराम हो रहा 
है। ( सबका हँसना ) कुछ न पूछी यारो, पूरी मुसीबत मे हैं । 
( फिर हेंसना ) अब जब नहीं सहा गया तो यह शिकारपुरी 
तोहफा वाडन साहब को बतार बड़े दिन की सोंगात देने जा 
रहा हैं। ( सब हेंसते है ) अब या तो वही इस कमरे मे रहेगा 
या मे ही । ( सब छोग हँसते है ) सच कहता हैँ, अब एक स्थान 
में दो तलवारें नहीं रह सकती । 

(सब लोग हँसत है, घोधा-बसंत कुपित होकर बाहर निकल पड़ता है। 
सब लोग हँसते और अचरज करते है। घोधा-बस त क्रोध से आँखे 
निकाऊूकर फटकारने रूगता है । क्रोध के आवेश से अपना पेर भी दे 
दे मारता है ) 


कक के 


वॉधा-बसंत--खुबरदार, मेरा नाम लिया तो । मेने ऐसे लड़के ही 


का 


कहीं नही देखे | अपने आप तो मेरे तकिय के नीचे कभी पिन 
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लगा देते है, कभी जूता रख देते है--उस दिन कुल्हड़ में गोबर 
ओर ऊपर मलाई रखकर मुझे रबड़ी बताकर खिला दिया-- 
बाहर साता हूँ, तो खाट-समेत उठाकर नदी-किनारे पटक 
आते है, भीतर सोता हैँ, तो बाहर से कुडी लगा देते हैं; सा 
तो कुछ नही, अब कही दो छिलके पड़े रह गये होगे, सा सब- 
के सब मेरी रिपोट करने चल दिये। ( वर्माजी से ) मुर्के भी 
म्वीकार नही है आपके साथ रहना | बस, यह निश्चय हुआ 
कि में कोई दूसरा कमरा खोज छू और आप दूसरा साथी। 
किसीने क्या ही अच्छा कहा हे कि दुष्ट संग नहि' देइ 
बिघाता !' 
( सब हं सते है ) 

एक--अच्छा भाई, अब जो हुआ सो हुआ, मेल हो जाना चाहिए | 
तनिक-तनिक सी बातें वार्डन साहब के पास पहुँची, तो 
आखिर बदनामी किसकी है, यह भी तो सोचो | 

दूसरा--ठीक है, ठीक है। आप लोग क्षमा कीजिए एक दूसरे के । 

वर्माजी--अरे यार, रोज का झगड़ा है, कोई आज का ही थोड़े है । 

घोधा--( बॉहे चढ़ाता हुआ ) झगड़ा है तो लड़ लो, आ जाओ । 

तीसरा--चलो हुआ म्यों, चुप भी रहो | 

वर्माजी--देख लीजिए, अब आप ही देख लीजिए । 

घोधा०-हेँ., वार्डन साहब हमे फॉसी लगा देंगे । 

वर्माजो--ओर उसपर तुरों यह कि आप अकड़े ही चले जाते है। 

घोंधा०--अकड़ते क्या है, तुम बातें ही ऐसी करते हों। हम तो 
अकड़ते नहीं, हमें कया कुत्ते ने काटा है ! तुम्हीं अकड़ते हो | 
जब देखो तब दिल्‍लगी ही दिल्‍लगी ! दिल्‍लगी के सिवा दूसरी 
बात ही नही | में तो कहता हूँ, कोन भी बोले, कोन भी बोले । 

श्ण्ट 
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( सबका हँसना ) बस, यहीं तो है। बहुत किया तो ठि 
ठिः ठि' हँस दिये । 


आप 


कफ क 
के 


( सबका हँसना ) 
एक--आपने बजा फरमाया । आपने तो जनाब इस लेक्चर में 
वह-वह बाते कह डाली है, जो मुकरात के बाप ने भी न कहीं 
होंगी, जब कि उसने वारन हेस्टिंग्स पर चाज लगाया था । 
( सबका हं सना ) 
दूसरा--सच है, हम सब लोग अपने-अपने हाथ जोड़कर आपके 
अंग-प्रत्यंगो से क्षमा मागते हैं | 
( सबका हं सना ) 
तीसरा--क्योकि हकीम अफलातून कह गये है कि गुस्सा करन से 
कूबत घटती है कि जिससे चेहरे पर शिक्नन पड़ती है, जवानी 
मे बढ़ापे के आसार नमूदार होते हैं, जो कि बाद के पाउडर 
ओर पोमेड लगाने और ताकत की दवाएं खाने पर भी वापिस 
नहीं मिलता । 
( सब ह सते है, घोंधा-बसंत नाराज़ होता है ) 
चोौथा-हैं हैं, आप व्यर्थ आपे से बाहर न हों, नही तो प्रलय हो 
जाने में कोई संदेह नही । भला हम कही आपके शरीर से केाई 
अनुचित या आउट-आफ-ऐटीकेट बात कह सकते है ? 
( सबका हं सना ) 
पाँचवॉ--अभी तो आपने मालकौस का धुरपद ही अलापा है, कहीं 
दुलत्ती काड़कर ताल भी दे दी, तो एकाथ का ढेर हो जायगा ! 
छठा--भला जो आप हैं सा कही कोई दूसरा हो सकता है ! 
जन्म-भर राते रहे डारविन, उनके न मिला । 
हमने पाया है मगर आज मिसिग लिंक * यहाँ । 








# आदमी ओर बन्दर के बीच का जीव । 
१०९ 


सरल-नाटक-माला | 


धेंबा०--( आप-ही-आप ) अब इन दुष्टो से में कहों तक लड़ेंगा । 

ये सब एक हो गये हे। ( लड़कों से ) अच्छा तो अब आपके 
ज्ञात हो जाना चाहिए कि मझमे अधिक सहनशीलता 

नहीं है। दसरा बात यह है क्रि में अपने साथी की रिपोर्ट 
करने जा रहा था । अब आप लोगो के कहने-सनने स चुप हो 
रहेंगा। आप लोग यातो इन्हे समझा ले ओर या मेरे 
लिए काई दूसरा कमरा खोज 

सब--स्वीकार है, स्वीकार है । 

घांघा०--में सच कहता हैं कि हरेक बात की एक सीमा होती है। 
अगर अब की बार किसीने मझसे बेजा हरकत की और 
मर्भ जबरदस्ती म॒दां बनाकर निकाला, या एसी-वेसी चीज 
खिलाईं तो बस, समझ लीजिएगा । 

ब--म्वीकार है, स्वीकार है 

घांघा०--में किसीसे कुछ न कहेँगा, एकाघ के उठाकर द मारूँगा। 

सब--अवश्य, अवश्य । 

एुक--हमें आपकी सब बातें स्वीकार हैं, बस अब मल हो जाने 
दीजिए । आइए वर्माजी, आइए । 

( दोनों के हाथ मिलवाये जाते है; हिप-हिप-हुरं करते हुणु सब जाते है ) 
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पाशत्र--- 
१---विद्यार्थी 
२--प्‌डितर्जी 
३--मोलवी साहब 





( मौलवी जमीन पर बैठे एक लड़के के डदू' पढा रहे है ) 
चेटा--क्यों ओस्तादजी, लफज़ वेद या बेद का क्या मतलब है और 
उसे वेद कहना चाहिए या बेद ९ 
स्ताद-तू अमी इतने भी नहीं समझता । 
०--ज़रा समभाइए आस्तादजी । 
०--अबे यह क्या बक रहा है ? जा निकल जा मेरी क्लास से | 
चे०--मुआऊ कोजिएगा जनाब, क्लास का भी मतलब में नहीं 
सममता | 
उ०--कलास दफअ केा कहते है। बस, जा, मुझसे नाहक सिर- 
ज्वी न कर | 
चे०--आपस्तादजी, दफअ' लफज़् तो मुभस कहते हो नहीं बनता । 
कल सम्क्रत के महाराजजी कहते थे, दफा' कहा करो | 
ड०-तू महज़ वेअकल है। यहाँ उदू पढ़ता है या हिन्दी-संस- 
कीरत ? 
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चे०---अच्छा जनाब, तो कल इसे अच्छी तरह रट लेगा, पर सके 
बंद का मतलब ज़रूर समम्काइए । 

ड०--वेद हिन्दुओं के शास्तर के कहते है। तृने कुरआन' 
देखा है ? 

चे०--हों, कुरान तो देखा है ओस्तादजो ! 

उ०--अबे फिर ओसस्‍्ताद कह! । 

चे०--तो, फिर क्या कहूँ जनाब ? 

उ०--उस्ताद, उस्ताद | कुरआन, कुरआन । 

चे०--मे छोटा हैं । मेरी जीभ लोटती नहीं । 

उ०--तों पढ़ता क्या है पत्थर ! रोज़ नदी-किनारे जाकर पत्थरों के 
छोटे छोटे टुकड़े चुन उन्हें मुंह मे भर जीभ ( जबान ) चलाया 
कर। बहुत जल मुलायम हा जायगी । 

चे०--बहुत अच्छा जनाब, ऐसा ही करूगा। पर शाम्त्र का 
शास्तर ओर सस्क्ृत के संसकीरत न कह सकूगा। महा- 
राजजी सस्क्ृत के घंटे में सुनेंगे, तो शपाशप बेत लगा देंगे । 

उ०--अबे उल्लू ! इतना कठिन उच्चारन तुमसे न हो सकेगा । 

चे०--तभी तो अजे करता हेँ, मक्के करान कहने दीजिए । 

( उस्ताद बेत मारता है । परदा गिरता है, ओर दूसरा परदा उठने पर 

वही चेला सस्कृत के अध्यापक के साम्हने खड़ा दिखाई देता है ) 

चे०--महाराजजी, चरन छूता हूँ 

उ०--रे मूखे, चरण कहना चाहिए या चरन ? 

चें०--कल मशी हरफन मोला कहते थ कि सरल उच्चारन करना 
चाहिए आर जहाँ तक हो शब्द फाो सरल रूप देना चाहिए । 

गु०--सरज रूप देने का उद्देश्य यह नहीं है कि शब्द के वास्तविक 
रूप के ही बिगाड़ बैठना । 

चे०--तो महाराजजी, वे उदच्चारन क्यो कहते थ ? 
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गु०--तू यहाँ संस्कृत सीखने आया है कि तक करने ? 

चे०--तक केसा महाराजजी ? छम्ाा कीजिए । उन्होने और भी 
एसी कइ बातें कही है । 

गु०-क्या कहा है ? 

चे०--बवे कहते थे बेद' का बंद! ओर “कुरान के करआन' कहा 
करो । | | 

गु०--तो फिर बेद ही क्‍यों कहता है, -सीधा “बैल” क्यो नहीं सीख 
लेता । 

चे०--नही गुरूजी, आपके पींब पड़ता हूँ। छमा कीजिए। बैल 
तो खेती के काम में आता है । वेद से इश्वर का पता लगता है ! 
दोनो में बड़ा अंतर है । 

गु०-रे दुमुंख: क्षमा के छिमा' कहता है। जा, बैल नहीं तो 
बेद कर ले । 

चे०--भूल गया शुरूजी । हों हा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। 
पॉव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बैद न कहलवाइए । 

गु०-क्यों ? द 

चे०--“बेद' तो वेद्य-हकीम' के कहते.है | 

गु०--तो क्या हानि है ? तेरे मुंशी क्या कम बैद.हैं ? 

चे०--वह आपही जाने, पर अब मुझे अधिक उलमन में न डालें 
ओर बतला दें कि में कया कहेँ ? 

गु०-हमारे वर्ग में आकर तू वेद! ऐसा शुद्ध उच्चारण किया कर । 

चे०--जो आज्ञा पंडितजी । मेरी चौथी पुस्तक में शब्दों का बहुत 
ही शुद्ध रूप दशोया गया है। 

गु० कैसा ? 

चे०-“दफअ, कुरआन, मुसलमान इत्यादि । 
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ग०--रे पाखंडी ! भाग यहाँ से | वादानुवाद करने आया है कि पाठ 
सीखने ? 

चे०--शुरूजी, वादानुवाद नही कग्ता | हो में हाँ मिलाता रहेंगा। 
अब चला । दण्डवत्‌ ' 

ग०--हों, ऐसी उद्दणडता ! अच्छा, ले, पहले पुरस्कार--पुरस्कार । 

( गुरु मारने का बेत उठाता है । चेला भागकर परदे में छिप जाता है ) 
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#जअरखस्रञारस्ारर बल्डञर ब०स््उएर 
पात्र 
१---शन्रुसाल--विजेता राजा 
२---वीरसेन--परा जित राजा 
३--सोमराज---शन्रुसाल का सेनापति 
४--दो सिपाही 
( वीरसेन को दो सिपाही बॉघे हुए छाते हैं। पीछे से शत्रुसाल 
और सोमराज का प्रवेश ) 
शत्र ०--सोमराज, में अपने इस पुराने बेरी के हराकर आज बड़ा 
प्रसन्न हुआ हें । यह बहुत दिन मुझसे नहीं बच सकता था; 
मेरे वीर सैनिक इसकी कूड़े-कचड़े-सरीखी सेना के एक दिन 
अवश्य ही साफ कर देते । इसका राज्य तो मेरे हाथ में ही 
आ गया है; किन्तु यह भी पूरी तरह मेरे अधीन है । 
वी०--एक समय था जब मुझे भी लोग आदर-सूचक शब्दों से 
सम्बोधन करते थे । 
श०--परन्तु तब तुम स्वाधीन थे, अब मेरे अधीन हो । 
वी०--मेरा शरीर तुम्हारे अधीन भले ही हो, पर में अब भी 
स्वाधीन हैँ । 
श०--अकड़कर बोलते हो ! बोटी बोटी अलग करा दू गा । 
वी०--इससे क्या में तुम्हारी अधीनता स्वीकार करं छूगा ! 
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श० --देखो ॥ मौत से डरो १ इसी चरण तुम मु्दों में गिने जा 
सकते हो । 

वी०--मुर्दों मे किसी न किसी समय सब गिने जायेंगे । 

श०--तुम्हारा शरीर गिद्ध ओर स्थार खा जायेंगे । 

वी०--मरने के पीछे मेरे शरीर का क्‍या होगा--इसको मुझे लेश- 
मात्र भी चिन्ता नहीं। जो लोग मोत से डरते हे वे किससे 
नही डरते ? दो बार तो कोई मरता नहीं, मोत जब आयगी 
एक ही बार आयगी । फिर उससे या और किसी वस्तु से 
भय खाना मूखता है। यदि मेरा श्र गिद्धू खा जायेंगे, तो 
खाने दो | उसका दाह-कर्म करना या गड्ढे में डालना या 
कुत्तो से नुववाया जाना सब समान है । जो लोग देहान्त के 
पश्चात्‌ की दशा से डरते है वे असल मे मृत्यु स नही डरते। 
मृत्यु तो अवस्थान्तर का नाममात्र है। जो लोग कहने के 
लिए मृत्यु से डरते है वे असल मे अर्थी की सूरत, उस समय 
रुदन करनेवालो के क्रन्दन और अपने तिरोहित हो जाने पर 
जगत मे जो एक स्थान शून्य हो जावेगा उसका स्मरण करके 
भयभीत होते है । ये अवस्थाएँ मृत्यु का भेद नहीं। इसलिए 
में मरने के पीछे होनवाल दुःखो से नहीं डरता हैं; क्योकि 
मरण के उपरान्त कोइ दुःख होता ही नहीं । 

श०-लोग तुम्हारे शव की दुदेशा देखकर तुम्हारी अपकीर्ति 
करेंगे । 

बी०--मेंने जीवन-काल मे चापलूसों के यशमात्र की उपक्षञा की, 
मरने के पीछे निन्‍्दकों द्वारा किया हुआ अपयश मुझे; अणुमात्र 
भी विचलित नही कर सकता। जन साधारण की कल्पना 
किसीके एक क्षण में हाथी पर चढ़ा देती है ओर दूसरे क्षण 
गधे पर बिठला देती है। उनकी अस्थिर सम्मति का विश्वास 
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भोले-माले और अहंकारी मनुष्य ही कर सकते है। यदि 
किसी अन्यायी का क्‍लीवोचित बताव और पतित शत्रु के 
साथ अत्याचार उन्हें रुचिकर हे, तो मेरा इससे बिगड़ता ही 
क्या है? तुम्हारे मन मे जो आता हो सो करो। 

श०--क्‍्या तम्हे संसार कुछ भी प्रिय नही ? 

वी०--ऐसा कोई नही जिसका विचार मेरे स्वाभिमान के बीच मे 
आ जाय । जो लोग मेरा विचार रखते है वे अपने प्र म और 
मोह से मेरे स्वाभिमान के नही तौलते । 

श०--तम्हारी जीभ बड़ी प्रखर मालूम होती है । 

वी०--उससे डरने का आपको कोई कारण नहीं, क्योकि आपके 
खड्ग की धार उससे भी अधिक प्रखर है । 

श०--तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार न करोगे 

वी०--मुझे एक प्रश्न का दो दो बार उत्तर देने का अभ्यास नहीं । 

श०->तुम इतना कह दो कि तुम्हारे अधीन हूँ, तो तुमको आधा 
राज्य लोटा दूँगा । 

ची०--म्वर्ग का राज्य भी मेरे मस्तक को अवनत नहीं कर सकता | 

श०--तो तुम्हारी गदन मारी जाने मे बहुत विलम्ब नहीं है । 

वी०--बहुत बात करने की आवश्यकता ही क्‍या? मे तैय्यार हूँ 
मुझे भी स्वय जल्दी है। 

श०--क्या मरने की ? 

वी०--हो उसीकी । तुम तो कदाचित अमर हो ? 

श०--सिपाहियो, इसकी आँख पर पट्टी चढ़ाओ । 

वी०--यह कष्ट सिपाहियो को न दों। इसके सिवाय इसमे मेरा 
अपमान भी है। पट्टी में अपने-आप चढ़ा छेंगा, अपना काम 
ये कर। लाओ, पट्टी में बॉधता हूँ । 
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सो०--महाराज, इतनी कृपा तो आप इनपर अवश्य करे, यह 
नपोचित है । 

वी०--शन्रु पर कृपा ? सिपाहियो, तम्ही पढद्टी बॉधो। क्रपा से 
अपमान अधिक वाज्छनीय है । 

श०--वीरसन, तम्हारा यह नाम किसन रकख़ा ? तम्हारा नाम 
आज से विजेता और मेरा नाम पराजित हुआ | में हारा और 
तेम जीते। (हाथ जाडकर ) में नतमस्तक हें। मुझ ज्ञमा 
करो | 

वी०---( आश्चय से यह क्या ? 

श०--में हार गया, मेरी सम्पूर्ण सेना हार गईं। यदि तुम संसार 
म॑ न रहाग, ता मुझ एस पामर यहाँ रहकर क्या करगे ? 

वी०--( गदुगद होकर ) अब में तम्हार अधीन हुआ । निम्सन्देह 

मेरी स्वाधीनता छिन गई । 

से।०--दोनों महाराज राजसभा मे चलकर एक साथ सिंहासन पर 
विराजमान हो । लोग इस लोकोत्तर वीर के देखें और समझे 
कि वीरता इसे कहते है ओर वीरता का आदर यो होता है 

( सब जाते है ) 


[ पटाक्षेप | 


) है 
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( दो युवक एक बरामदे में टहल रहे है ) 

एक-- अरे भाई विशाल '! 

विशाल--कहो भाई भूपाल ! 

भूपाल--आज तो मेरे मन मे यह आ रहा है कि में भी यारूपीय 
महाभारत के रणस्थल मे जाकर जमेन केसर के विरुद्ध घोर 
युद्ध करूँ। 

वि०--चल रे, तू डेढ़ पसली का आदमी क्‍या युद्ध करेगा। छोटे 
मुह बड़ी बात | हॉ, यदि में याधा बनू तो एक बात भी है । 

भू०-तेरे बाप-दादो ने कभी याधाओ का नमक खाया था कितृ 
ही एक अनोखा याधा हो जावेगा ? क्‍या कहिए साहब, 
नानी तो कॉरी मर गई, नवासे के नो नो ब्याह । 

वि०--अरे चलो जी पिलपिलीदास ' अब भी यदि तुम्हारे हृदय 
में गीदड़ फुदकना चाहे, तो फुदके । 

भू०--क्या तुम मेरी मरदानगी देखना चाहते हो ? अजी देखना 
तो रहा दूर, पहिले कान यू छ फटकारकर सुन ही लो | देखो . 
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यदि तुम इस समय यहाँ पर सो पापड़ो का भी ढेर लगा दो तो 
में एक ही मुक्त से क्षण मर मे उन सबो के चूर चूर कर 
सकता हूँ। क्या कोइ भी मेरी वीरता में बद्ठा लगा सकता हैं ? 
( दोनो बंठते है ) 

वि०--हों, सो पापड़ आर एक मुक्के में ! (मित्र की पीठ. ठोककर ) 
तब तो तुम वीर क्या, वीराज्भणा हो । 

भू०-- तुम तो हा मूख । तुमसे ऐसी बाते करना व्यथ टीक 
ता है, बन्दर क्‍या जाने अदरक का स्वाद। ओर भी 
देखो, यदि कभी किसी मोटे-ताज़ चूह से साम्हना होता हैं, ता 
मेरा हृदय तनिक भी नहीं कॉपता । और बस, उसके धोखा 
देकर एक हो डंडे से उसका काम तमाम कर डालता हैं । 

वि०--भाई, तुम तो बिल्ली के भी ताऊ निकले । 

भू०---ओंर चीटियो-मक्खियो के तो कुछ समझता ही नही। हाथ 
से ही चटनी बना सकता हैँ । 

वि०-- वाह क्यो न हो ! भला कभी किसी चीटे से भी मुकाबिला 
हुआ है कि नहीं ? 

भू०--बाबा रे बाबा ! उसके नाम के तो सुनते ही रागटे खड़े 
हो जाते है। भाई ! एक बार उससे भी युद्ध ठन चुका है। 
उसकी वीरता भी माननी पड़ेगी। जब वह किसी के 
शरीर में चिपक जाता है, ता चाहे आप उसके टुकड़े टुकड़े कर 
डालें, पर वह मरा यार वहाँ से न हटेगा । 


वि०- तुमसे भी बढ़कर शूर है। तुम चीटों की सेना तेयार 
कर लो । 


भू०--भाई, तुम तो हँसी करते हो । क्या तुमको नहीं माल्म कि 
में कुत्ते तक से नही डरता ? एक बार उसका भी शिकार खेल 
चुका हूँ । 
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वि०--पर उस समय तुम्हारे साथ कितनी सेनाथी ? 

भू०--छिः ! छि: ! क्‍या बातें करते हो ? तुम मेरी इन भुजाओ का 
बल-पराक्रम नही जानते ? 

वि०--ते भाई, फिर कहे! भी, ऐसी वड़ी शिकार के लिए केसे 
साहस हुआ ? 

भू०--बस, एक मचान बनवा ली थीं। उसपर से एक बन्दूक 
छोड़ी ही थी कि वह भारी चतुष्पद चारो खाने चित्त जा गिरा 
ओर प्राण त्याग दिये । 

वि०--शाबाश मित्र शाबाश ! ता चलो, आज किसी व्यात्र का 
शिकार... 

( भूपाल पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो जाता है ) 

वि०--है ! हे ! यह क्या हुआ ? क्या व्याप्र' शब्द सुनते ही यह 
दशा हो गई ? अब क्‍या करूँ ? इस समय न ठंडा जल ही 
है ओर न कोई ओषघ ही है । ( जेब में हाथ डालकर ) अहा ! 
थोड़ा-सा कपूर है | इसीकेा सुंघाऊ । 

( सुघाता है ) 

भू०--( हेश में आकर ) भाई, बहुत नींद आई । 

वि०--बलिहारी तुम्हारी नीद की ' अब बेकाम की बाते ता छोड़ो 
ओर यह बतलाओ कि तुम व्यायाम करते हो कि नहीं ? 

भू०--वाह अच्छे रहे ! व्यायाम करे वह जो हीनबल हो | भला 
हमारे समान शूरवीरो के उससे क्या मतलब ? 

वि०---तुम ता मूर्खों की सी बाते करते हो ! कया तुमको कोई भी 
वार कहंगा १ 

भू०--भला मै क्यो मूखे ? जो मुकको वीर न बतलावे वह मूख ' 
यदि वीर न होता, ता पॉच सात-बच्चे केसे हो जाते ? 

वि०--तुम्हारी आयु क्‍या है ? 
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भू०--आयु भी बहुत हो गई। अब तो बुढ़ापा आ चला। तिस 
पर भी इतना बल है कि फिर हो * 

वि०--फिर भी आयु ता बतलाओ | ेल्‍ 

भू०--इकीस वर्ष सात मास का हें । अब ता यह विचार हैं कि 
सांसारिक जाल के छोड़कर विरक्त हो जाऊ । 

वि०--हों भाई, ऐसा ही उचित है, क्योकि अब यह आपका 
चोथापन है । तुम्हारा विवाह कब हुआ था ? 

भू०--वही साधारण समय पर । 

वि०-साधारण समय तो १६, १७ वर्ष हे । 

भू०--ह हू ह ह ह ह ! तुम ता निरे विशाल हा । तुम्हारी बुद्धि 
बहुत संकीण है । अजी मेरा विवाह हुआ था जब में पॉँच वर्ष 
का था ओर दो वर्ष बाद ख्री भी घर मे आ गई थी। उसकी 
आयु उस समय दस वप की थी । 

वि०--जोड़ा तो अच्छा था ! 

भू०--चलो जी, तुमकेा सिवा हँसी के ओर भी कुछ आता है ? बस 
अब तो में जाता हे और (५४०।७॥८८० ५) वालन्टीयजंे में 
नाम लिखवाता हूं । 

वि०--चलों, में भी चहूँ, तुम्हारो सिफारिश भी कर दूंगा; परन्तु 
चींटो को सेना साथ ले चलना । 

( दोनो हँसते हुए जाते है ) 
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( कुर्सी पर पंडितजी और फ़र्श पर कुछ विद्यार्थी बैठे है ) 
०--अरे लड़का, क्‍या कर रहे हो ? यहाँ आओ, तुम्हारा पाठ 
सुनें। ( सब चुप रहते है ) क्यो नही बोलता, अरे गोविन्द ? 
यो०--हों पंडितजी | 
पं०->-यहाँ आ | 
गो०--( पास आकर ) कहिए | 
प०--इतिहास याद कर लाया ? 
गो०--वाह पडितजी ! में इतिहास वितिहास नहीं पढ़ने का। वह 
तो हमारा उपहास है । उसमे लिखा है कि हिन्दू पशु के समान 
जंगली थे । 
पं०--चल बे, क्यों बकबक करता है ? हट यहाँ से । अरे भोला, 
तू यहाँ आ | 
भो०--[ हाथ जोडकर, मसकराते हुए ) महाराज ? 
पं०--भूगोल सुना । अबे बोलता क्यो नहीं ? | 
नाोला ० “भूगोल प्रथ्वा गाल है ( इसीके बार बार कहता हैं ) 
पं०--अचे आगे बढ़ | 
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भो०--कहों ? आपके सिर पर ? 

पं०--( ऑखे' छाल छाल करके ) लाना मेरा डंडा | 

सब विद्यार्थी--( खड़े होकर ) पंडितजी, डडे का कया कीजिएगा ? 

पं०--तुम लोगो की मरम्मत करूँगा । हि 

सब वि०--क्या हम टूटे-फूटे पदार्थ है जो आप मरम्मत कररे ? 

पं०---( स्वगत ) परमेश्वर । इन लड़कां से पीछा छुड़ा । इधर्‌ य 
नाक से दम करते है, उधर वे लोग कसकर सवारी गाठते है । 
( प्रगट ) लड़का, तुम अपना भला नहीं देखते ? 

सब वि०--क्यो नहीं, क्यो नहीं? आप हमें छुट्टी दीजिए। फिर 
हम अपना भला ही भत्ता देखेंगे । 

पं०--चुप रहो, अपना पाठ सुनाओ । 

चंचल--पंडितजी, आप भी विचित्र मनुष्य हैं। चुप रहे और पढ़े 
भी, यह केसे ? 

पं०--( साँस खोचकर ) हे इश्वर ! लड़को ! तुम सब शैतान के अवब- 
तार हो | 

चं०--तो हम सबका पूजन कीजिए ओर अच्छा अच्छा प्रसाद 
चढ़ाइए । 

पं०--बस, अब बहुत गड़बड़ हो ली। अब सवाल करो | 

सब वि०--( एक संग चिल्लाकर ) पंडितजी, आपने कल क्‍या खाया 
था ? आपने सबेरे किसका मुख देखा था ? आपके बाप का 
नाम 

पं०--अबे ! यह क्‍या कर रहे हो ? 

सब वि०--आपकी आज्ञा का पालन । यह सब सवाल ही तो हैं । 

पं०--अरे लड़का ! तुम्हारी परीक्षा निकट आ गई है। तुमको कुछ 
भी चिन्ता नहीं है । 

भे०--महाराज ! परीक्षा तो आपही के निकट है। यदि हम लोग 
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फेल हो जावेंगे तो आपकी बदनामी होगी, आपपर जुर्माना 

होगा ओर तनख्वाह भी कम कर दी जावंगी। आप हमको 
तज़् करते है। उसीका यह फल है । 

प०-- दीनता से ) अरे बाबा ! समय तो तुम्हारा ही नष्ट हागा। 
फल होने पर फिर पढ़ना पड़ेगा । 

चं०--समय कोन बला है ? अभी हमारी आयु ही क्‍या है ? यदि 
अभी से पढ़ने लगेंगे तो पंडितजी, आपकी बुद्धि का दिवाला 
निकल जावेगा । 

पं०--अच्छा समय जाने दे । रुपया भी तो तुम्हारा खर्चे होगा । 

०--हमारा रुपया क्यो ? हमारे बाप का रुपया लगता है । 

पं०--तो क्या तुम ओर तुम्हारे बाप दो है ? 

भे।०--नहीं तो क्‍या एक है? देखो, हमारा शरीर अलग, उनका 
शरीर अलग । 

पं०--तुम लोग नही पढ़ना चाहते, तो हमारी पाठशाला छोड़ दो । 

सब वि०--बहुत अच्छा । 

[ सब भाग जाते हैं ] 

पं०--परमात्मन्‌ ! इन लोगो का कहना भी ठीक है। पास-फेल 
होना ता हमारा ही है, इनका कया ? नतीजा अच्छा रहे तो 
पारितोषिक नहीं तो जुमाना बना-बनाया है । ( सॉस खीचकर ) 
चलो जी, घर चलें। जो होगा सा होता रहेगा । 

[ प्रस्थान | 
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जद्मजए जज जारणए[ण] 

सुकरात हि 

ण हजतपणजसरएजहजजयपजशत्णान 
पाश-- 
१--पछुकरात 


२>नयूथीफान 
(स्थान--राज-प्रासाद के निकट का सागे ) 
(सुकरात का राज-प्रासाद के निकट खड़े रहना और यूथीक्रान का उस 
ओर आना ) 
यूथीक्रान--क्यो सुकरात, तुम यहाँ कहाँ ? तुम अपने शान्ति-मय 
एकान्त-वास को छोड़कर इस चहल-पहल के स्थान पर कैसे 
आ पहुंचे ? क्या राज-प्रासाद की ओर जा रहे हो ? 
खुकरात--हों, वही तो जा रहा हूँ । 
यूथीक्रान--सो क्यो ? क्या कोई मुकदमा है ? किसीसे फौजदारी तो 
नही कर बेठे ? 
सुक०--अरे “मरे फौजदारी की नानी, दीवाना करती है दीवानी” । 
में इन दीवानी-फोजदारी के झंगड़ो में नहीं पड़ता और न 
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किसी झा सलाह देता हूँ कि इन सत्यानाशी झंगड़ो में पड़े। 


क्या तुम्हे किसी प्रसिद्ध कवि के ये वचन स्मरण नहीं है :-- 
हा ! हिसू पशुओं के सदश हमसे भरी है ऋरता, 
करके कलह अब हम इसीमें समझते है झूरता । 
खाजों हमे यदि जब कि हम घर में न सोते हो पडे-- 
होगे वकीलछो के अड़े अथवा अदालत में खड़े । 
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न्यायालयों में नित्य ही सवस्व खोलते से कहां, 
प्रति बार पग पग पर वहों है खच हेते सेकडों । 
फिर भी नहीं हम चेतते है, दोडकऋर ज्ञाते वही, 
लघु बात भी हम पॉच मिलकर आप निपटाते नहीं ॥ 
यूथी ०--यह्‌ तो सब सुन चुका |-- 
“प्र-उपदेश कुशल बहतेरे। जे आचरहि ते नर न बनेरे ॥7 
आप खुद अदालत जा रहे हैं ओर मुझे उपदेश दे रहे हे। 
इससे लाभ ? 
सुक०--भाई | मुझे तो आज जबरदस्ती यहाँ आना पडा है। मेलि- 
टस नामक एक नव्युवक ने मुझपर यह दोपारोपण किया है 
कि में नवयुवकों के बड़े बड़े गहन विपयो पर व्याख्यान देकर 
उन्हे बहकाया करता हूँ ओर नये नये देवताओं को मानता हूँ । 
इन अभियोंगो का उत्तर देने के लिए मै आज न्यायालय की 
ओर जा रहा हूँ । पर अब, यह तो बताओ कि तुम न्यायालय 
की ओर क्यो जा रहे हो ? कया तुमपर भी मेरी-नाई कोई 
अमियोग लगाया गया है या तुम स्वयं ही किसी दूसरे पर 
अभियोग लगाकर उसे न्यायालय जाने का विवश कर रहे हो ? 
यूथी०--में स्वयं अभियोग लगा रहा हैँ । 
सुक०--किसपर ? 
यूथी०--एक ऐसे अपराधी पर जिसपर कि अभियोग लगाना 
चाहिए | 
सुम०--क्या किसी नवयुवक पर ? सेलिटस पर तो नहीं ? 
यूथी ०--नवयुवक पर नहीं, एक बहुत वृढ़े मनुष्य पर । 
सुक०--वह कोन है ? 
यूथी०--वह मेरा पिता है । 
सुक०--अरे भाई ! यह क्या कह रहे हो ? स्वयं तुम्हारा पिता !! 
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यूथी०--जी हों, मेरा पिता । 

सुक०--तुम उसपर नालिश क्‍यों कर रहे हो ? उसपर क्या अमभि- 
याग है ? 

यूथी०--उसपर कल करने का अनियोग है | 

सक०२--इ श्वर कुशल कर | तम ता एस अदालती हा कि अपन पता 
पर भी आुकहसा चलाते हो; ता फिर आर किसके छोड़ोगे 
सरा इतना बकना सव जगल मे राना ही हुआ। प्रथम तो 
सनुष्यो के। उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं होता। इसका 
पूर्ण ज्ञान होने पर भी, मेरी समझ मे, ऐसा काम करने का 
साहस वही कर सकता है जिस यह हृढ़ विश्वास हो कि में 
ग़लतो नहीं कर रहा हूँ । 

यूथी०--हॉं, बिल्कुल सच है । 

सुक०--ता क्या; तुम्हारे पिता ने जिसे मार डाला है वह तम्हारा 
काई सम्पन्धी था ? हों, में समझता हूँ कि वह काई न काइ 
तम्हारा नातेदार ज़रूर होगा, नहीं ता एक अनजान मनुष्य के 
मार डालने के लिए तम अपने पिता पर कभी अभियाग न 
लगाते । 

यूथी०--तुम मेरी दिल्लगी उड़ा रहे हो । भला इससे क्‍या अन्तर 
पड़ सकता है कि कतूल किया हुआ मनुष्य हमारा सम्बन्धी था 
या कि काई अनजान व्यक्ति ? तम्हें केवल यह पूछना चाहिए 
कि कतल करनेवाले ने यह काम न्याय-पूवेक किया या न्याय- 
विरुद्ध । यदि न्याय-पूवंक, ता उसे छोड़ देना चाहिए, यदि 
न्याय-विरुद्ध, तो उसपर क़तूल करने का अपराध अवश्य 
लगाना चाहिए, फिर चाहे वह हमारा रिश्तेदार या कुटुम्बी ही 
क्यों न हों । इस सामले से कनल किया गया मनुष्य हमारे 
खत मे कास करनवाला एक कुली था। शराब के नहशे में चूर 
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'हो क्रोध मे आकर उस कुली ने हमारे यहाँ के एक दूसरे कुली 
का मार डाला | 
सुकरात--शराबियो का तो यही डाल होता है। मद्य का प्याला 

चढ़ाने पर वे अन्च होकर अपने-आपके ही भूल जाते है। 
दारिद्रय देवता का अभिनय करनेवाले, केवल दो-चार आने 
कमानेवाले, ये मजदूर भी इस सबं-नाश-कारी प्रथा से बाज 
नहीं आते । देखों न :-- 

दो चार आने रोज के भी जो कुली-मज़दूर है-- 

सन्ध्या-समय वे भी नशे मे दीख पड़ते चूर है । 

मर जायें चाहे बाल-बच्चे भूख के मारे सभी, 

पर छोड सकते है नही उस दुब्यंसन के वे कभी ! 

यूथीक्रान--हों, यह तो बिलकुल ठीक है, पर डस कुली का 
पूरा हाल तो सुन लो। कतल करने के बाद मेरे पिता 
ने उस कन्‌ल करनेवाले कुल्ी के हाथ-पैर बॉध दिये और 
उसे एक खाई में फेक दिया तथा इस बीच ही में उसने 
एथेन्स के एक पतलिस-अफसर को दूत द्वारा यह खबर भेजी 
ओर उनसे यह पूछा कि उस मनुष्य से केसा बताव करना 
चाहिए। दूत के चले जाने पर मेरे पिता ने उस कुली की 
बिलकल परवाह न की। उन्होने यह साचा कि यह घावक 
मनुष्य है, अतएब यह मर भी जाय, तो भी कोई हारः 
नहीं। ओर, वास्तव में हुआ भी ऐसा हो। दृत के घर 
लोटने के पहले ही शीत ओर क्षुधा से पीड़ित हा तथा हाथ- 
पैर जकड़े रहने के कारण उसके प्राण-पखेरुओ ने सदैव के 
लिए उससे बिदा मॉग ली। और, अब मेरा पिता और अन्य 
कुटुम्बी-जन मुझसे इसलिए अग्रसन्न हो! रहे है कि में अपने 
पिता पर अभियाग लगा रहा हूँ जिसने इस हत्या करनेवाले 
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की हत्या की है। लोगो का कहना है कि मेरे पिता ने उसकी 
किसी प्रकार से हत्या नहीं की, ओर यदि उन्हाने बार-बार 
भी उस कतल करनेवाले के क़त्‌ल किया है, तो भी उनका 
केाई अपराध नहीं हे। उनका यह भी कहना है कि मुझे 
इन बातों मे हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योकि पिता पर 
अभियाग लगाना पुत्र के लिए अपविन्र काये है। देखो, 
सुकरात ! पवित्रता और अपविन्रता के इश्वरीय नियम के 
विपय में उनका ज्ञान कितना थोड़ा है | 

सुक०--तो इससे माह्मम होता है कि तुम्हे इंश्वरीय नियमों तथा 
पवित्रता ओर अपवित्रता का इतना ज्ञान है कि तुम यह 
भली भाँति जानते हा कि अपने पिता पर दोपारोपण करने 
पर भी इस मामले से तुम अपवित्र काय नही कर रहे हो ? 

यूथी०--यदि में अच्छी तरह न सममता, तो ऐसा काम करने के 
उद्यत ही क्यो होता ? 

सुक०--ता भाई, सुके अपना शिष्य बना लो और इन इंश्वरीय 
विषयो के स्पष्टता-पूवक समझाओं। मुझे पविन्रता ओर 
अपवित्रता के विषय से जानने की व डी लालसा है। ऐसा 
हाने से कदाचत्‌ से माॉलिटस के फदे से सी छुटकारा पा सकू । 

यूथी०--अच्छा ते, तुम मुझसे क्‍या ५ छना चाहते हो ? 

सुक०--तुम मुझे यह बतलाओ कि पविन्नता किसे कहते हैं और 
अपवित्रता किसे कहते है? इनके जानने का असली तत्त्व 
कया हे? 

यूथी ०--अच्छा सुना, पवित्रता का मतलब यह है कि हत्या करने- 
वालों, घाखा देनेवालो ओर इसी प्रकार अन्यान्य अपराध 
करनेवालो के दंड देना, फिर चाहे वे अपने माता, पिता या 
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कटठुम्बी ही क्यो न हो। और, ऐस मनुष्यों के दंड न देना 
अपवित्रता है । 

उक०--वाह भाई, खूब समकाया। मेंने ता तमसे यह पूछा था 
कि पवित्रता किसे कहते हे। पर तमने अपने उत्तर में यह 
समझाने का प्रयत्न किया है कि जा काम तम इस समय कर 
रहे हो, अथान अपने पिता पर अमियाग लगाना; पवित्र 
काय है । 

पूथी ०--हॉँ सुकरात, निस्सन्देह यह पवित्र काय है । 

उुक०--हों सकता है, पर क्‍या अन्य अन्य कई काय पवित्रता के 
अन्तर्गत नहीं हैं ? 

[थी०--क्यो नही ९ 

इुक०--तों स्मरण रकखो कि मेने तमसे एक या दो पवित्र कार्यों 
का वशन करने के लिए नहीं कहा था। मेने तमसे पवित्रता 
का असली तत्त्व पूछा था | 

(थी०--निस्सन्देह । 

[क०-ता मुझे यह बताओ कि दह्‌ कोन सी कसोटी हे जिसपर 
जाँच करने से मुझे यह शीघ्र मालूम हो जाया करे कि कौन 
कोन काय पवित्र है ओर कौन कौन अपवित्र है । 

थी०--अच्छा तो जो कार्य देवताओं के रुचिकर होते है वे 
पवित्र हे ओर जो उन्हे अरुचिकर होते है वे अपवित्र है । 

क०--अब मुझे; तम्हारे शब्दों की जाँच करने देा। पर पहले 
यह तो बताओ कि कहीं तम यह तो नहीं मानते कि देवताओं 
मे कई बिषयो में मतभेद है ओर कभी कभी वे आपस में 
लड़ाई-कंगड़े भी किया करते है ? 

थी०--समें तो इन सब बातो के मानता हूँ । 

ऋ०--सच कहो, क्‍या तम सचझुच इन बातो के मानते हो ? 
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यूथी5--हों, यथा्थ में इन बातो पर मेरा विश्वास है । 

सुक०-तों प्रिय महाशय, तम्हारे कहने का यह अर्थ हुआ कि जिस 
काय का कुछ देवता उचित सममते है उस हो दुसर दवता 
अनुचित समभते है , क्योकि यदि यह अन्तर न होता; तो 
उनमें भेद होने का कोइ कारण ही नहीं दिखाई देता । 

यूथी०--तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है | 

सुक०--अच्छा तो तम्हारे कहने का यह मतलब हुआ कि एक ही 
काय से कुछ देवता प्रसन्न रहते हे ओर कुछ अप्रसन्न रहते है ? 

यूथी०--होँ, यह तो स्पष्ट ही है 

सुक०--तो तुम्हारे कहने से तो वही काय पविन्न होगा ओर वही 
अपवित्र ? 

यूथी ०--ऐसा ही मालूम होता है। 

सुक०-्रिय मित्र, तव तो तम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे 
सके हो। मेने तमसे यह नहीं पूछा है कि एसा काये 
वताओ जो पवित्र ओर अपविन्न दोनो हो । तब यह बात 
सभव है कि अपने पिता पर अभियाग लगाने के कारण कुछ 
देवता तुमसे प्रसन्न होगे और कुछ अग्नसन्न । 

यूथी०--पर सुकरात, में समभता हैँ कि इस बात पर देवताओ में 
कुछ मत-भेद नहीं है। सबकी यही राय है कि यदि कोई 
मनुष्य दूसरे मनुष्य की न्याय-विरुद्ध हत्या करता है, तो उसे 
दंड अवश्य मिलना चाहिए | 

सुक०--इस बात का तम्हारे पास क्‍या प्रमाण है कि एक 
हत्यारे कुली का इस भाँति मर जाना न्याय-विरुद्ध हत्या है? 
ओर, सव देवता इसे अनुचित काय तथा पुत्र के लिए अपने पिता 
के दोषारोपण करने के उचित कार्य सममते है ? यदि 
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तुम मुझे यह भले प्रकार समझा सकोगे, तो जन्म भर मे 
तुम्हारी वुद्धिमानी की प्रशंसा किया करूगा। 

यूथी ०-समे तुम्हे स्पष्टता-पूबक सममा तो देता. पर मुझे डर है कि 
बहुत विलम्ब हो जायगा और कढाचित में ठीक समय पर 
अदालत में उपस्थित न हो सकू । 

सुक०--तों तम समभते हो कि मे अछ के पीछे लद्॒ लिये फिरता 
हैं। न्यायाधीशों के तुम यह स्पष्ट रीति से समझाओगे ही 
कि तुम्हारे पिता ने अनुचित काय किया है ओर सब देवता इसे 
अनुचित मानने में एकमत हे । 

यूथी ०--हॉँ यदि वे मेरी वातो पर ध्यान देगे, तो में अवश्य ही उन्हे 
स्पष्ट रीति से समझा दे गा । 

सुक०--हों, यदि वे सममेंगे कि तुम ठीक कह रहे हो, तो वे अवश्य 
तुम्हारी वातो पर ध्यान देगे। पर यदि तुम समझा भी सके 
कि सब देवता तुम्हारे पिता के इस काय का अनुचित समभते 
है, तो भी तम केवल एक काय विशेष का उदाहरण दे रहे हो 
ओर हम पहले ही मान च॒के है कि पवित्रता और अपविच्रता 
की परिभाषा इस ग्रकार नहीं की जा सकती । 

यूथी ०--अच्छा तो हम इनकी परिभापा इस प्रकार करनी चाहिए -- 
जिससे सब देवता प्रेम करत है वह पवित्रता है, ओर जिससे 
सव देवता घृणा करते है वह अपविन्नता है । 

सुक०--तो क्‍या अब हम इस परिभाषा को जॉँच करें कि यह ठीक 
है या नही ? क्‍या हमे अन्य मनुप्य जो कुछ कहते हे या स्वर 
अपन ही जो कुछ कहते हे उसे बिना ग्रश्न किय मान लेने से 
संतोप करना चाहिए यथा हमे इनकी जाँच अवश्य करना 
चाहिए ? 
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यूथी०--हम उनकी जॉच अवश्य करना चाहिए। पर मर ख्याल 
सता इस समय परिभाषा विल्कुल ठीक है | 

सुक०--इसका तो अभो हमे पता लगा जाता है। अब हमे इस 
प्रश्न पर विचार करना चाहिए:--क्या देवता-गण पविन्नता से 
इसलिए प्रेम-करत है कि वह पवित्र हैया कि वह इसलिए 
पवित्र है कि वे उससे ग्रम करते है ? 

यूथी०--मे तम्हारी वाता छा विल्कुल नहीं समझता । 

सुक०--देवता पविद्रता से प्रेम क्‍या करते है ? पवित्रता पवित्र है 
इसॉलिए, या आर किसी कारण स ? 

यूथी०--नहीं, ओर किसी कारण से नहीं, पर क्योकि वह पवित्र 
है इसलिए । 

सुक०--तो देवता पवित्रता पर इसलिए ग्र म करते है कि वह पवित्र 
है। वह इसलिए पवित्र नहीं है कि देवता लोग उससे प्र 
करते हे । 

यूथी ०--कुछ एसा ही माल्म हाता है । 

सुक०--सालछूम होने से मतलब नहीं है । इसे भले प्रकार सम- 
भझाओ। | 

यूथी०--अच्छा तो देवता-गण जिन जिन कार्यो' के अथोत्‌ जप-तप 
ओर प्राथनाओ के स्वीकार करते हे बे पवित्र हे। 

सुक०-तोा तम्हारे कहने का यह अर्थ हुआ कि वे इन्हे स्वीकार 
करते है. पर इनस प्रेम नहीं करते ? 

यूथी०--नही, जब वे इन्हे स्वीकार करते है; तव इनसे प्रेम भी करते 

हे! 

सुक०--अथाव, जिन जिन कार्यों स देवता प्रेम करते है वे पवि 

है । 

यूथी ०--निस्सन्दह । 
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सुक०--इतनी मंझट करने और अपनी परिभाषाओ के बार वार 
बदलन पर भी तम मुझ पवित्रता की परिभाषा नहीं बतला सके 
हां। जिस पारभाषा का तम वनात हो वहां जांच करन पर 
अम-पूर्ण प्रमाणित होती हैं। अब का बार तुमन जा पार- 
भाषा वतलाइ हैं यह वहीं परिभाषा हैं जिस एक बार जाँच 
का तुम स्वयं ही जान गये हो कि तुम्हारी परिभाषा ठीक 
नहीं है । 


यूथी०--ता अब किया कया जाय ? तम ता कुछ एऐस सत्त बाँध के 
मरे पीछे पड़े हो कि जो परिभाषा तम्हारे साम्हने रकखी जाती 
है वही गलत साबित हो जाती है । 

सुक०--नहीं भाई, तम तो ऐसे 5्द्वान हा कि इन सब बातों का 
भली भांति सममभते हा, तभी तो बिल्कुल निभेय हा अपने पिता 
पर दोपारापण कर रहे हा | भाई, अब तो तम छका चुके हो। ! 
अब क्ृपा कर थोड़े शब्दों मे अपनी परिभाषा को स्पष्टता-पूवेक 
समझा दा। जो कुछ तुम जानते हो उस छिपाने स भला क्या 
लाभ ? 

यूथी ० --में किसी दुसरे समय तम्हे इस परिभाषा का स्पष्टता-पूवंक 
समझा देंगा। अब तो तम मेरा पिड छोड़ो | इस समय मे 

| मे हैँ ओर अब यहा नहीं ठहर सकता। [ ऐसा कहकर 

यूथीफ्रान वहाँ से जल्दी जल्दी भागता हुआ चला जाता है | 

सुक०--अरे भाई, यह क्या ? देखा, वह यहाँसे चल ही दिया। 
उसने मरी सब आशाओ पर पानी फेर दिया । जो अपने के 
भारों विद्वान समझता है वह मरे एक साधारण-सी बात 
नहीं समझा सका है। जाने पर ऐसा उतारू था कि मरे बात 
करते करते ही वह यहाँ से रफू-चक्कर हुआ। केसे शोक की 
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हे ला काल हक * कर ८ 
बात है कि जिन शब्दों का हम सदा उपयाग में लात हैं, जिन 
के जानने का दावा करने म जी-जान लड़ा देते है, जिनके कारण 

७ ८ न जे कप कक हे था ए्‌ 
हम अनेक वाद-विवाद और लड़ाइ-मझगड़े करते हैं, उन्हे यथार्थ 


कि, € 


में हम इतना थोडा समझते है। इश्वर हमे सबद्धि दे 


८१ 


| सुकरात का प्रस्थान |] 
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[_] (_]| 
दब सभी ह्यः हयः ! 


| | 


[| 
जि।लि|नि|ल||लि||ल| लिन] || किलर | || 
पान्र--- 


१--गपेड्शंख 
२--गडबडा नन्द 
३--सड़बड़ाननद 
४--पक 


के 


७---एक नोकर 
व." 
अबरा पहला । 

[ स्थल--एक का ठ री---- इसमे का साप्रान बिकूकुल अव्य- 
वस्थित रीति से पडा है। वही एक आरामकुस भी रखी हुईं है। 
उसपर एक महाशय आइे-्टेढ़े बेठे हुए है । आपका नाम है गपोड़ुशंखजी । 
इस समय आप प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि शेक्सपियर का रचा हुआ “सिडससर 
नाइट्स ड्रीम” नासक नाटक पढ़ने मे मग्न हैं 

े + पे ८ 4५ व कक 
गपाड्शंखजी--ह्य: हा: | क्या मजा है कि वाह! यदि कहीं मुझे 
“पक के समान थोंड़ा-्सा मजा छूटने के मिल जाय, तो सच- 
मुच बड़ा ही आनन्द होगा। ( पुनः पढने रगता है । इतने 
मे बाहर से काई 'गपोडशंखजी' कहकर चिल्लाता है ) 
गणा।०--कोन है ? 


3 
बाहर से--मे हूँ । 
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गपो०--तुम कौन ? 

बाहर से--पहले किवाड़ तो खाला, फिर बतलाता हूँ कि में कौन हूँ? 

गपे।०--क्या कहा ? अच्छा, में पढ़ रहा हैँ और तुम और --(ड८- 
कर द्वार खालता है ) अर यहाँ तो काई नहीं है! (अच्छी तरह 
से यहॉ-वहाँ देखता है ) आवाज़ तो स्पष्ट सुनाई पड़ी; पर यह 

या? यहाँतो चिड़िया तक नहीं है। खेर, होगा काई। 

( किवाड बन्द कर लेता है ) कदाचित्‌ धन्ना खोनचेवबाला होगा । 
बडा शेतान है । ( कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि इतने में फिर 
काईं दरवाजे पर धक्क ठेता है ) अर 

बाहर से--छ: हाय: ! गपाडशखजाी 

गणे।०--क्या शेतानी सचाई है जी ? जान पड़ता है कि तुमे अच 
पिटना है ! ( उठकर द्वार खालूता है और एक सपक्ष और विचित्र 
पोशाक पहने लडका भीतर प्रवेश करता है ) 

गपा०--( घबड़ाकर ) आ ! कोन ? ( थरथर कॉपने रूगता है ) 

लड़का ०--हा: हा' ! क्यो जनाब ? आप घबड़ाते क्यो है? क्‍या 
आपने मुझे नहीं पहचाना कि मे कोन हूँ? 

गणा।०--( अच्छी तरह से देख>भालकर ) नहीं ता । 

लड़का--नही पहचाना ? अभी तुम क्या पढ़ रहे थे ? 

गणा०--शेक्सपियर का “सिड्समर नाइटस ड्रीम” । 

०--अच्छा, ठीक है। फिर अब पहिचानों कि मे कोन हूँ ? 

गपे।०--नहीं जनाब, अभी कुछ ठीक नहीं 

ल०--है ! भला तुम पढ़ते पढ़ते बीच मे हेँसे क्यो ? 

गपे।०--इस नाटक में 'पक' का किया हुआ मज़ा मेने पढ़ा । 

लड़का ०--इसलिए हँसे । ओर, कहा क्या था ? 

गपा०--हों, कुछ कहा ते था। क्या भला ? (सिर खुजाते हुए ) 
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हों; यह कहा था कि यदि झुके पक के समान थोड़ा-सा भी 
मज़ा छूटने मिल जाय तो 
व०--अजी जनाब, इसीलिए तो मे तुम्हारे पास आया हैँ । 
शपा०--अ, तो क्‍या तू ही पक हे? 
छ०--हों, जिसका आपने स्मरण किया वह पक! से ही 
कहिए, अब में आपके कौनसा मज़ा दिखलाऊँं ? 
गपो०--मज़ा ! मेरे मन से सज़ा करने की ठात समाई है, पर वह 
न जाने किस प्रकार पूरी हो सकता है ? 
पक--इसकी आप क्यो चेन्ता करत है ले तो आप यह 
बतलाइए कि आपके किस वात की आवश्यकता हे ? 
गण।०--देखो, यदि मे इस समय एऋ जगह जा सकूँ तो आनन्द हो 
जाय ! ( घडी देखकर ) हों, वे लोग इस समय एकत्रित हो 
ही गये होगे | 
पक--केवल इतना ही ? अजी, यह काम अभी लीजिए। पर, 
पहिले यह तो बतला दीजिए कि आपके कहा जाना है ? 
फिर में ( हाथ मे का फूल दिखाता हुआ ) यह फूल तुम्हारे-- 
सपा ०--क्या ? यह मेरी आँख में निचोड़ागे ? नहीं वाबा 
पक--अजोी, वह नही, (दूसरा फ़ूछ दिखाकर ) यह फूल। वह 
दूसरा है । 
रणा०--हों, तो कोइ हज नही, नहीं तो कुछ और का ओर हो 
पक--तेंसा नहीं जी ! में इस फूल के अपने ओर तुम्हारे सिर के 
आसपास फिरा दू गा जिससे अपन दोनों अन्तधान हो जायेंगे, 
याने हम किसी को भी न दिखेंगे । 
गण ०--ऐसा क्‍या ? तो फिर खब सजा होगी। 
क-हाँ, पर इतनी वात ध्यान में रखना चाहिए कि तुम कहीं भी 
कुछ न बोलना ओर न किसी दूसरे के अपना स्पश होने 
श्ट 
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देना। जे कुछ दिखेगा उसे चुपचाप देखते ओर सुनते 
रहना । बस ' 

गपो--ठीक है, कोई हज नहीं, परन्तु अपन तो एक दूसरे के देख 
सकेंगे न ? 

पक--हों हो | अवश्य ' 

गपो ०--अच्छा ठीक है ; पर यह तो वताओ कि फिर किस प्रकार 
प्रकट होऊंगा ? 

पक--ये, इसमें क्या है ? जिस समय हम यहाँ लोट आवेंगे कि 
बस, उस समय में यहां फूल तुम्हार [हर के आसपास उल्टा 
फिरा दंगा। जहा ऐसा किया कि बस, काम हो गया। तुम 
तो मेरा इशारा पाकर वहा से चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले 
आना | और, यह देखो कि जे मज़ा में तुम्हे बतला रहा 
है वह कंवल तुम्ही का भला 

गपो०--वा | वा | अति उत्तम | 

पक--तो फिर चलो। देर क्यो करते हों? पहले कपड़े पहनो । 

गपो ०--यह देखिए पहनता ही हूँ । ( गपोड़शंखजी कपड़े पहनकर 
तैयार होते हैं ओर हाथ मे एक छकडी लेते है ) अच्छा तो, अब 
चलिए | 

पक--यहाँ नही, घर के बाहर हम गुप्त होगे ओर फिर जहाँ जाना 
हो वहाँ चलेंगे । 

गपे।०--ठीक है, ऐसा ही सही । 

( दोनों जाते है ) 
प्रवेश ठूसरा । 


[ स्थलः--श्री गड़बड़ानन्द की अद्दालिका का एक कमरा |] 
( बीच में एक फटा और मैला काछीन बिछा हुआ है। उसपर बैठे 
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ध्यान नहीं दिया। बात तो यह है कि मे पुस्तक अच्छी 
तरह पढ़ी कहाँ है ? 

गड़ु०--हे-ह-है- 

सड़०--सचमुच, गपोंड्शख के उस नाटक की अपेक्षा तुम्हार पिता 
का वह काव्य कितना सुन्दर वाह ! क्या प्रतिमा ! भाषा 
का वह प्रवाह, वाह ' अनुपम ग्रन्थ है ! 

गड़०-परन्तु सड़वड़ानन्दजी ! उसे अपने नाटक का कितना 
घमड है? 

सड०--अजी, वह स्वय ही क्‍या कम घमडी है ? 

राड़ु०--कुछ न पूछिए | ह 

सड़०--में कहता हैँ कि वह वेटा सदा अपने ही घमड में मरा जाता 
है । हा:, बिल्कुल मूर्ख है। जहाँ देखो वही अपना नाटक 
लिये फिरता है ओर उसपर समालोचनाएँ इकट्री किया करता 
है। यही उसका काम है। आजक्ल तो इन समालॉचनाओं 
का एक तमाशा ही हा गया है। जितनी अक् लेखको से 
रहती है उतनी ही समालोचका मे भी रहती है ।ह्यः ! हा: ! हा: ! 

गड़०--खैर, जाने भी दीजिए | यह देखिए सड़बड़ानन्द, ऐसा ही 
दाल रहेगा ;। 

सड़०-- वैसा नही | में तो भाई, एक निर्भीक मनुष्य हूँ। में उन 
लोंगा मे से नही हैँ. जो भीतर कुछ रखते है ओर बाहर कुछ 
डउगलते है । 

गड़०--अजी , परनन्‍त ससार का भी ता यह बात पसद होना 
चाहिए ? केवल हमारे ओर तम्हारे स्वभाव की एकता से ही 
क्या संसार का कार्य चल सकता है? कदापि नहीं । 

सड़०--नही चल सकता, तो मरने दो | हमें संसार से कोई वास्ता 
नहीं । 
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गड०--छ: हा ! भाई, तुम तो बड़े निर्भीक हो | नहीं तो हमारे 
गपोड़शंखजी -- 

सइ०-- हों हाँ, अजी उन्‍हें गपोड्शंख न कहिए ! नहीं तोौ-- 

गड़०--याने ? 

सइ०--वाह ! क्‍या तम्ह यह दिल्‍लगां नहा माल्म ? 

गड़०--नहां ता | 

सड़०--अजी, एक रोज़ भेने उनसे कहीं “गपोड़शंख” कहा। तो 
आप इकदम ऐसे क्रोंवित हुए कि जिसका हिसाब नहीं, और 
वोले कि 'दिखो जी, मुझे इतने बड़े नाम से मत पुकारा करो। 
यह मुझे विल्कुल पसद नहीं। मुझे तो अपने सादे “गपोड़” 
किम्वा शंख” ये ही नाम अच्छे लगते है ।” 

गड़०--छ:  ह्य ' बिल्कुल सिम्पलटन (5 7[0]6707) हे | 

सड०--कुछ न पूछिए। उसी प्रकार उसे अपने लिखने-पढ़ ने का 
भी वड़ा घमंड है। वह भी कितना ? कि जिसकी सीमा 

ही । जेसे कि ये ही बेटे बड़े लिखेया-पढ़या की दुम हे। ! जिसके 

पास देखो उसीके पास अपनी प्रशंसा करता हुआ नाचता हे। 
किसीसे कहता है कि मेरा यह देखों, मेरा वह देखों। कही 
कहता है कि मेने कालिदास पढ़ा है, शेक्सपियर पढ़ा है, शेले 
पढ़ा है। मे नाटक लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हें । 

गड़०--परन्त क्यो जी, कया वह कुछ सममतता भी है ? 


डु०--सिर समझता है। हमने इतना सिर पीटा, इतना परिश्रम 
किया, लाखों पीपे तल जलाया, इतने रुपये खराब किये, परन्त 
हम तो शेक्सपियर ओर शेले अभी तक कुछ भी समम मे नहीं 
ये। आर यह बंटा, कल का छोकरा, केवल एफ० ए० पास 
होकर ता है कि सुझे यह सममता है, वह सममभता है! 
इस गधे के 
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गड़०--ह: ' ह. ! ह: ' है | गपोड्शंख भी एक चाज । 
सइ०--चीज़ क्या है, एक पूरा उल्ल है । 

( दोनो ज़ोर से हंसते है | इतने में गपोडशंख अत्यन्त ही क्रोबित 
हेाता है, यहाँ तक कि उसे तनिक भी सुध नही रहती और वह सडबडानन्द 
की पीठ पर खूब जोर से, अच्श्य रीति से, अपनी लकड़ी मारता है ) 
सइ०--“अरे गड़वड़ानन्द अरे वाप रे! ! 

( चिह्लाता है। पक गपोडशख के इशारा करता है और वे दोनों 
एकदम उस कमरे से बाहर हे। जाते हैं ) 
गड०-- झीघ्रता से सडबड़ानन्द के पास जाकर ) कहिए, क्‍या हो गया 

सड़वडानन्द ! 
सड्०--हैया रे ! वाप रे /आः ! कुछ नहीं, पीठ पर तो देखो, कितनी 

खाल निकल गइ हे 

( सड॒बडानन्द तकिये से टिककर बैठ जाता है ओर उसका मित्र गडबडा- 
नन्‍द उसकी पीठ पर हाथ घरता और पीछे का परदा उठता है ) 


प्रवेश तोसरा । 
[ स्थलः--शह र के पास की टेकड़ी |] 

( उसके आसपास कुछ धनाढ्य मल॒प्यों के बेंगले है। गड़बडानन्दजी 
ओर गपेडशखजी सायकाल के समय उस टेकड़ी पर घूमने के इरादे से 
आये है। इधर सड्बड़ानन्दजी और पक अदृदय रूप मे टेकड़ी चढ़ रहे 
ओर धीरे धीरे बातचीत कर रहे है ) 
सड़०--( पक से ) वे दोनो क्या भेरी ही चर्चा कर रहे है ? 
पक०--में कया कहूँ ? अजी, मेने जब पहिले यह सना तभी तो 

आपका इस शराध्रता स यहां ल आया है। चॉलए, अब जरा 

जल्दा चांलए । 
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सड़्‌4--परन्तु देखा जी पक, ऐसी दिल्‍लगी कही गपोड़शंख या गड़- 
बड़ानन्द के न दिखाना । समझे ? 

पक०-छि: छि: ! यह केसे हो सकता है ? अजी जनाव; यह नहीं 
की जायगी । हँं--अब बिल्कुल न वबोलिए । 
( धीरे से पास जाकर ) 
( दोनों; गड़गड़ाननद ओर गपे।ड्शंख के इतने समीप जाकर बैठते है कि 
जहाँ से वे उन दोनों की बातचीत सुन सके ) 

गषा०--सच पूछा जाय, तो मुझे इससे करना क्‍या हैं ? परन्तु 
उन्हाने ही मेरे पास यह बात निकाली थी, इसलिए मेने तमसे 
कहा। में कभी न कहता, परनन्‍त तम हो मेरे सित्र, इसलिए 
कह दिया 

गड़०--तमने कह दिया सो बहुत ठीक किया। अच्छा ऐसा है ? 
ठीक है। 

गपा०--अच्छा मनुष्य होगा। 

गड़०--अजी, कहाँ का अच्छा है ? बिल्कुल पाजी है। यदि वह 
मेरे विषय में इस प्रकार की चचो करता है, ते उस सड़बड़ानन्द 
का कोन बड़ा अच्छा घराना है ? क्या आप इस बात को नही 
जानते ? 

गपा।०--नही, मुझे तो उस विषय से विशेष कुछ नही. ... . . 

गड़०--अजी, वह सव हाल मुझसे पूछिए। में आपके उसका 
सारा पाजीपन बतलाता हँ। यह इतना धनाह्य क्यो है ? 
किसके ज़ोर पर वह घोड़े ओर बग्गियाँ चला रहा है ? उस ट्स्टी 
के मुकहमे मे उसने कुछ कम पेसा नहीं खाया ? पचास हज़ार 
रुपये हज़म कर गया । 

गपे।०--सचमुच ९ 

गड़"--सचमुच नहीं, तो क्‍या में भूठ बोलता हूँ ? हूं 
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आप यह सव उसीकी कमाई सममभते है ? उसके बाप ने तो 
दो-चार विधवा ख्त्रियो के गहने मार दिये। तभी तो बेटाजी 
सड़ सड़के मरे ! इनके बाप ने कुछ कम अत्याचार नही किये | 
मुझे सब माल्म है । 

गए[ ० जाए अब 

गड़०--तुम मुझसे पूछो, मुकसे सब पूछी | काका ने तो प्रत्यक्ष 
जूद्र स्ली से विवाह किया। उस अवसर पर क्या भझगड़ा हुआ 
था कि वाह | खूब दिल्‍लगी हुई ! 

गऐा०--ह .--विल्कुल विचित्र | 

गड़०--विचित्र याने कितनी विचित्र ? मुझे भी क्‍या मात्यम ? वही 
बेटा स्वयं कह रहा था, बाप की यह दशा, काका की वह दशा | 
खैर, खुद लड़के की दशा पूँछी जाय तो बस, राम का ही 
नाम लो । 

गपा०-यह तो मुझे भी सादूम है । 


कक रख 


यड०--सभी कुशल हू ' वच्चे देखो तो बेटे को दजन भर हैं, परन्तु 
आचरण एक का भी ठीक नहीं। छोटे शाहज़ादे बंबई में ही 


है 


रहते है ओर वहाँ खूब चेनबाज़ी करके पेसा फूक रहे है । 

गपा०--अजी, ऐसा ही होता है 

गड़०--वाप तो रोज़ मेरे पास आकर अपने बेटो के गुणों का वन 
किया करता है। दूसरे बेटे के विपय में पूछना ही कया है । 
पचास-साठ दफे एन्‍्ट्रेस परीक्षा में बेठे; परन्‍्त हमेशा उनका 
नाम गज़ट से सफेद स्याही से ही लिखा हुआ आया। उनका 
काय-क्रम क्या ही मजेदार है ! सुबह-शाम टेनिस खेलना और 
रात हुई कि नाटक देखना । वस, यही उनका धंधा है ! 

गपा।०--ह: ! पट्टा शेर है !! 

गड़०-यह ते बेटो की कथा हुईं। भला, वेटियाँ मली होती, तो 
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भी ठीक था । पर, उनका भी हाल विचित्र है। नज़ाकत की 
तावे अवतार ही हे। जहाँ देखो वहा फटाने-जेसी फूटती 
रहती है। स्कूल को क्‍या जाती है--छाता क्‍या लगाती है-- 
नय नय नखर क्या बनाती है कुछ न पूं छिए | परसा उस छाटा 
ने तो बड़ी मज़ा की । प्रत्यक्ष सगा भाई मर गया था; माँ और 
वड़ी मा सबके पास खड़ी खड़ी रो रही थी, वही वाप खड़ा था 
ओर ये बेटी एक खिलौने के लिए रो रही थी ! 

गषा०--वाह | बहुत उत्तम !' 

गड़०--तम कही उसके घंटो पूजा करने पर न भूल जाना। वह 
बेटा पूरा ढोगी है-ऐसा नालायक ओर हरामज़ादा हैँ कि 


जिसका केाई ठिकाना नहीं। एक ओर तो पूजा करने बैठता 
ओर दूसरी ओर खिड़की के पास खड़े होकर दुर्बीन से 
ओरतो की सूरतें निरखा करता है। कही वह आती है तो कहीं 
यह आती है । कही किसी से घर में बेठ ओर किवाड़ो के 
द कर घंटो वातचीत किया करता है । मेरे मन मे ऐसा आता 


है कि बेटे के मुह पर ,खूब जोर से एक थप्पड़ लगाऊं। 

( इतने मे सड़बड़ानन्द क्रोध के मारे आगबबूलछा हो जाता है और 
आगे सरककर गडबडानन्द के मुह पर तान के तमाचा मारता है ) 
गड़०--( गाल खुजाते खुजाते )-आ-हा-हा-हा-दाढ़ में से इकदम 

ऐसी ठनक निकली है कि--अरे--हा-हा ' 

( सड़बडानन्द और पक चले जाते है ) 
गपो०--इतने जोर की ठनक इकदम केसे निकली ? 
गड़० “- अजी-हॉ--जव निकलती है, तव कभी इसी तरह निकलती 
है| हा ! आ हा-हा, चलो अब रात हो चली । आ-हा-हा-- 
( गड़बड़ानन्द गाल खुजाते खुजाते गपोंडशंख के साथ लिए टेकड़ी 
के नीचे उतरने छूगता है ) 
[ परदा गिरता है ] 
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ब्_ छू 
प्रवश चाया। 

( स्थलः--फ़च्वारे के पास एक तॉगा खड़ा है। उसके सामने सड़- 

बड़ानन्द ओर गपोड्शंख बैठे बेठे गप्पें हाँक रहे हैं। उसके पास ही 

गडबडानन्द और पक उनकी बातचीत सुनते हुए खड़े है । दूसरे छोग 

आते-जाते है ) 

सड़०--यदि गड़वड़ानन्द इतनी चेनबाजी मे रहकर गुलछरें उड़ाया 
करता है, तो फिर संसार मे इसका काम किस ग्रकार चलता 
है? 

गपो०--बतलाया न ? इसकी टोपी उसके सिर और उसकी पगड़ी 
इसके सिर रखना, यही उसका धंधा है | 

सड़०--ऐसा ? 

गपो०--ओर नहीं तो क्या ? यदि किसीकेा यह सीखना हो कि 
बिना कुछ कमाये किस प्रकार गुलछर उड़ाना, तो उसके हमारे 
गड़बड़ानन्द्‌ का आदश सन्मुख रखना चाहिए। जरा हजरत 
के यहाँ जाकर देखों । कुसियों, टेबलें ओर पुस्तकों के ढेर के 
ढेर पड़े है। ऐसा रोब है कि जेसे लाड फाकलेंड हों । 

सड़०--येः | व्शुन तो कमाल का किया | 

गपो ०--भला इतनी वस्तु माल तो ली है; पर यदि उनके दाम दिये 
हो, तो सोगन्ध है। 

संड०--याने ? 

गपो०--याने कया ? यह सारा कजे का बाज़ार है। यहाँ से पॉच 
रुपये ले, वहाँ से दस रुपये ले, बस यही किया करता है। 
उस बेवकूफ का अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नही है। 
भला, इतना हो करके भी फिर आपके व्यवहार-ज्ञान का बड़ा 
घमंड है । नालायक है, पाजी है । 

१९८ 
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सड़२- हाय. हाय: ह्य: ' 

गयो ०-- वह नालायक अपने के बड़ा वद्धिमान समझता है। परन्तु 
उसके भुंह पर सदा कुत्ता बँधा रहता हैं। कही इसस भोशड़ा, 
कही उससे कगड़ा । अभी हाल मे तो वह एक भंगी से ही लड़ 
पड़ा था । 

सड॒०--भंगी से ? 

गपो०--हों भंगी स, मेहतर से ! क्या तुम्हे वह हाल नहीं माह्यम ? 
एक दिन यह पायखाना गया था । उसी समय महतर आया 
ओर नीचे की वाल्टी निकाल ली। बस, फिर क्‍या पूछना 
था ? आप पायजासे के बाहर हो गये और बाहर आकर उससे 
ही भगढ़ना आरम्भ कर दिया, यहाँ तक कि दोनों में सारपीट 
होन लगी | 

सड०--छय. हा: हा: ! 

गपोड़०--फिर क्या ? उस समय आदमियो की खूब भीड़ हो गई । 

सड्‌०-ग़लीज तो इतना है कि कुछ न पूछो । तम्बाख से अपना 
मुह भर लता है और जहाँ हाँ देखो वहाँ पच-पच थूकता फिरता 
है। यदि नाक पोछना हो, तो पाक्केट मे रूमाल रखकर भी 
अपनी धोती से पोछ लेता है । 

सड्‌०--( घुकारता है )ऐ !। ( गपोड्शंख तॉगे के पायदान पर बायाँ 
पेर रखकर खड़ा हो जाता है। इतने में सड़बडानन्द का नौकर 
बाजार से भाजी छेकर आता है ओर सब भाजी तॉगे मे रखकर एफ 
ओर खड़ा हो जाता है ) 

सड़०--( नोकर से ) सव तरकारी ले आया ? ठीक है। चलो, अब 
घर चले । 

गपो०--( सड्बड्ानन्द से ) मुझे तो उसकी नकटी नाऊ को देख इतना 
गुस्सा वढ़ता है कि कुछ न पूछो | 
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सड़०-नछ' हा हम: ! 
गषों ०-- वह वंटा ठिगना हैे। इसलिए जब चलता है, तो बड़ी 
दिल्‍लगी आती है। जब वह सपाट से चलता हें तो ऐसा 
मालठ्म होता हैं मानो काई छोाटा-सा कुत्ता दोड़ रहा हा। 
ह्य. हम. ! 
( इतने से चिठा हुआ गड़बडानन्द आगे आकर गपोड्शंख के एक 
तमाचा मारता है। गपोड़शंख जमीन पर ओधा गिर पड़ता है। गड़बड़ा- 
न्द और पक अह्श्य हो जाते हैं। गपोंड्शंख के नोकर इत्यादि गपोड़- 
शंख को उठाते है। वहुत से लोग तमाश्ञा देखने का जमा हो जाते है । ) 
सड़०--क्या गपीडशंखजी, क्या हा गया ? 
गपा०-- कुछ नहां, ठड के कारण[ जरा पंर का कटका पह्चच गया | 
सड़०--बैठो, गाड़ी मे बैठो, ओर चलो, घर घले' । 
( दोनो जाते है ) 
( पटाक्ष प ) 


4.0 बट कि 
अवबरश पराचवा। 
| स्थलः--सड़ बड्भानन्द के मकान का एक कमरा ] 

( सामने पुस्तकों से भरी हुईं कुछ आलमारियाँ रक्‍्खी हुई है। बीच 
मे एक गालमेज है और उसके आसपास कुसियाँ रक्‍्खी हे। सड़बड़ा- 
नन्‍्द, गड़बड़ानन्द ओर गपोड़शंख कुसियों पर बैठे है । टेबल पर प्याले 
और रकाबियाँ रक्‍्खी है। सड़बड़ानन्द तीनो प्याले मे चाय डाल रहे 
हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने प्याले मे की चाय अपनी डिश में डालकर पीने 
लगता है। अदृश्य रूप मे पक भी समीप ही खड़ा है ) 
गड़०--( बिस्कुटो का डब्बा गड़बड़ानन्द के साम्हने रखकर ) लीजिए, 

लीजिए, बिस्कुट लीजिए । 


>> ८९३८ 
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गड़० ( एक-दे।! बिस्कुट लेकर ) भैया, आज की चाय तो वह़ी फ्स्ट- 
क्लास बनी है। क्यो गपोड़शखजी, ठीक है ना ? 

गपा०--अजी आज की ही क्या, सड़वड़ानन्द के यहाँ की चाय 
सदा ही एक्सलेंट ( 5६०८!|७४८ ) रहती है। यहाँ के समान 
चाय इस गाव भर में ओर कही भी नहीं मिलती । 

गड़०--केवल चाय ही क्यो, सड॒वडानन्द के यहाँ की सभी चीज़े 
अच्छी रहती है । 

गपोड़०--इसमे क्या शक हे ? 

गड०--द्यः हाय: हा: | हम लोग तो मित्र-त्रय हे ना ? सड़वड़ानन्द 
के बिना गड़वबड़ानन्द को चेन नहीं पड़ती और गड़बड़ानन्द के 
विना गपोड़शंख का क्षण भर भी अच्छा नहीं लगता। हम 
लोग सचमुच विलकुल त्रिमूति दत्तात्रेय ही है । 

सड़०--छय. हा: ! ऐसा तो चला ही है | 

गड़०--जहों जाते है वहाँ तीनो एक साथ ही जाते है। कल नाटक 
देखने के भी हम तीनों साथ ही गये थे । 

गपो०--सचमुच कल नाटक बहुत ही अच्छा हुआ था। मुझे तो 
वह बहुत पसन्द आया । 

सड़०--मुझझे भी पसन्द आया। उससे उन लोगो की अच्छी 
दिल्लगी उड़ाई थी जो मुंह पर स्तुति और पीठ-पीछे निन्‍दा किया 
करते है। सचमुच ऐसे लोग बड़े बेइमान होते है । 

गड़०-यदि देखा जाय, तो संसार में ऐसे ही दुष्ट जीवो की संख्या 
अधिक है। वे बेटे मुँह पर बड़ी प्रशंसा करेंगे और पीठ-पीछे 
निन्‍्दा करने लगेंगे । हाय: टह्य. ! 

गपो०--अजी यह तो चला ही करेगा। पीठन-पीछे भला कोन 
गालियों नही देता ? परन्तु ज्यों ही अपना आमना-सामना 
हुआ कि फिर सब एक ही। द्याः ह्यः ' 


६; 
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सड़०--छय: हा: हा बहुत ही उत्तम कविराज ! अपस्युत्तम, हियर 
हियर ! 

गपो०--में तो समझता हैँ कि ऐसे लोग को डंडे मार मारकर 
ही ठीक करना चाहिए। हा: ह्यः्ह्य: ' 

सड़०--नहीं जी, में तो यह सममभता हूँ कि उन लोगो को एक 
अच्छा करारा चॉटा रसीद करना चाहिए। टह्यःह्यःह्यः ! 

गड़०--नही नहीं, उन लोगों के इस प्रकार तत्ता प्रहार करना 
चाहिए कि बेटे ओधे ही गिरकर जमीन चाटने लगें। 
ह्य.ह्यः ह्यः ! 
| सभी छोग “कैसी दिल्‍छगी की इस भावना से एक दूसरे की ओर 

देखकर जोर जोर से हँसते ह। त्यों ही अचद्व्य रूप में पक भी कहता है 

कि “कैसी दिल्लगी की ! कैसी मजा दिखलाई ।” तीनों मित्र आइचर्य- 

चकित हो एक दूसरे की ओर देखने छूगते है ] 


[ पदा गिरता है ] 
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शशि और शख नामक दो ब्रह्मचारी । शशि का शरीर दुबरा-पतलछा, 

और शंख कसरती और मोदा-ताजा है। पास ही कुछ घड़े पड़े है। 

स्थान -ऋषि का आश्रम । 

एक--लो यह घड़ा, तुम भरो पानी | क्या मुझे खरीदा हुआ दास 
सममभ रकक्‍खा है ? चले साहब, आप तो सीधे सीधे कामो में 
मस्त ! भूखो का भोजन दे आये, भूले का मार्ग बता आये 
ओर मेरे माथे यह घड़ा मार रक्‍्खा है, अरे हा! 

दूसरा--शंख दादा, क्रद्ध क्यो होते हो ? में ये सब घड़े भर छूँगा, 
पर यह ते बताओ कि तुम बैठे बेठे कोन सी लंका जीत 
लोगे ? 

शह्ढु--ए, हम रूख मारेंगे, तुम्हें क्‍या 

दूसरा--दादा, रख के न मारना । उन बंचारे निरपराधी जीवा ने 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अहिंसा के विषय सें गुरुजी की 

शिक्षा भूल गये माल्यम होते हो । 


हि की; 





3 केअम+४७»+93 “.+-.-3म कमान नानक ५५. ल्‍म++--...3५७५-७ पाक +3 33५७ +अ-नावनननन- ५ +मरमक-न ले न--कि34338 अलौनननकन लक ल्‍म 


4 अख ८5 मछली । 
२०३ 


सरल-ताटक-माला | 


शह्ु--वाहरे शशि, धन्य तुम्हारी बुद्धि! रूख भी कोई जानवर 
हाता है ? हँ ह--तब तो आँख मारने में, पलक मारने से, 
हाथ मारने मे, मन मारने में हिसा होने लगी । 

शशि--आपके मालूम नहीं, कख कहते है मछली केा--ऐसा 
अमरकोप मे लिखा है । 

शहु--चस महाराज, मारो उस अमर कोाप के | में विश्वास दिलाता 
हैँ आपका, इससे कुछ हिंसा नहीं होगी। राम राम, जबसे 
“यस्य ज्ञान दयासिंधो” प्रारम्भ किया है, नाक में दस आ गया 
है। टीका-टिप्पणियों में “दित्यमरः” लिखते लिखते लेखनी 
घिस गई । वेचारे विद्याथि-जीवन के लिए यही अमर काफी 
था, परंतु कही स पाणिनी महाराज निकल पड़े । रटो “सुड़- 
नपुनसकस्य, ख्रीपुन्चच्च, अंसभोगात्‌ छुढ़कन्त, अन्ध भविता- 
भ्यांच, शपलुवच्च, मुच्चि, रिच्च विच्च सिदच्च खिच्च गिच्च पिच्च अद्‌ 
खिद्‌ छिंदू तुदू--घत्तरे की” मेरा तो दम भर गया। 

शशि--दादा, थोड़ा विश्राम लो । 

शड्ू--.खूब विश्राम लेता हूँ। भरो पानी, मुझे अपने दिल को 
जलन बुझाने दो | 

शशि--दादा, परिश्रम किया करो, तो यह जलन उत्पन्न ही न हो । 
सतताभ्यास से मूर्ख भी पंडित हो जाते है । 

शंख--परिश्रम तो में खब करता हैं और उसका यह परिणाम है कि 
अभी कहूँ कि भरो पानी, तो सतताभ्यासी महाराज, मेरे घूंसे 
के देखकर चपके से पानी भरना ही पड़े। घूसे के आगे 
सतताभ्यासी' की भी नहीं चलठी । (गाता है ) 

गायन | 


 आ रा 


है धूँसा देखो दुनियाँ मे बलवान । 
इसके मारा, उसके पीटा, तुमका जा धमकाया । 
२०४ 
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पंचांगुलि का ऐक्य साधकर, सब कुछ बस मे लाया है ॥ है० ॥ 
इसके आगे सब ही भुकते, बड़े बड़े अभिमानी । 
राजा भुकते, रेयत भुकतों, मूल और विज्ञानी ॥ है० ॥ 
है स्वतन्त्रता पराधीनता दोनों इसकी माया | 
इस घूंसे मे सब पोथो का सारा तत्त्व समाया ॥ है० ॥ 
( थो कहऋर शशि की पुस्तक छीनकर फेक देता है ) 
शशि--( पुस्तके उठाते हुए, क्रद्ध होकर ) तुम निरेश डे हो | 
( झाड़-पोछकर पुस्तकों को प्रणाम करता है ) 
शख--( हाथ उठाकर आशीवांद देता है )-- 
वत्स जियो कुछ वपे, हपे का दूर भगाओं। 
वनो दया के पात्र, गात्र का ज्ञीण बनाओ॥ 
सदा बढ़े मन्दाग्नि, ऑख की ज्याति घटाओ। 
बनकर पुस्तक-कीट, जगत में रयाति बढ़ाओ ॥| 
मेरा आशीवाद यह, शिर घूमे पर तुम नही । 
रोग-शोक-चिंता-भवन हो जाओ तुम शीघ्र ही | 
शशि--वह क्‍या ? 
शंख--पुस्तकों की ओर से आशीवाद । 
शजि--पुस्तको का आशीवोद तो पाठशाला मे प्रकट होता है। 
वहाँ शझ्गजी, आपके बेंत और चपेट का आशीवाद मिलता 
है--उसे भूल गये । 
अह->समेरा तो भूलना स्वभाव है ही, परन्तु तुम्हे सब याद रहता 
है। व्यायाम-माला में पुस्तक नहीं आती। याद होगा उस 
दिन का वह दोंब, जब गिरे थे मुह के बल |: 
शशि--ओर कक्षा में संस्क्त, पाली, पश्तो इत्यादि के समय बेउते 
हो मुंह लेकर ! ( झुंह बनाता है ) 
शइ--रहने दीजिए महाराज अपनी संस्कृत, पाली और पश्तों का । 
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हमे कही शुप्रचर नहीं वनना है और न किसीकी चगली ही 
खानी है । 

( ऋषि का प्रवेश । उन्हे आया जान ) 
तुम तो हमे खाये जाते हो जेसे, रहने दो, तुम्हे तो लड़ने की 
आदत पड़ गड है | 

शशि--( ऋषि के देखकर ) देव प्रणाम । 

शह--( ऋषि के रूस्बी आवाज में ) महाराज प्रणाम | 

ऋषि--वत्स, दोनों कमंवीर वनो। (छह से ) शंख, यह क्‍या 
झगड़ा हैं ? 

शहु--महाराज, क्या कहूँ? ये कंधे देखिये ( कन्धे दिखाता है ) 
प्रतिदिन ग्रातःकाल घड़े उठाते उठाते दखने लगे हैं। आज 
मैने शशिभूपणजी से कहा--भेया, दा-एक घड़े भरने मे कुछ 
सहायता कर दे; ते कहने लगे, भेसे का सा शरोर लिये हो, 
घड़े भी नहीं उठते ? 

शशि--गुरुजी, स्नान का समय हो गया है, शंख दादा की बातें तो 
होती ही रहेगी ! 

गालव--वत्स, चलो, पुरयसलिला भगवती भागीरथी में स्नान कर 
विश्व की विजयिनी शक्तियों का आवाहन कर । 

शड़--पर, महाराज भ्रगवती बड़ी ठंढी है, हिम की महतारी रखी 
है। रोज़ रोज़ सबेरे नहाते जी ऊब उठता है। ( स्वगत ) 
न जाने इससे कब पिण्ड छूटता है । 

शशि--हिम की महतारी नहीं, पुत्री हे । 

गालव--( चलते हुए ) क्यो शशि ? 

शशि--ना महाराज, उषःकाल की शान्तता और मधुर वायु हृदय में 
बिजली दोड़ाती है । 
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शंख---( स्वगत ) शायद्‌ इसीलिए थरथर कॉपते और दॉत 
कटकटाते हो | 

शशि--भगवती भागीरथी में स्नान करने के पश्चात्‌ कितना आनन्द 
आता है ? 

शंख---( स्वगत ) यहाँ तो प्राण जाता है । 

शशि--उनकी तरंग-मयी गोद मे तैरते हुए बड़ा ही भला मालूम होता 
है। जब तरंगें शरीर से आकर लगती है, तव ठीखता है मानो 
माता थपकियाँ दे रही है । 

शंख--थपकियाँ ? अरे हंटर मार रही है, हटर | में तो मरा जाता 
हँँ । थपकियों | देखना कही माता की गोद मे सो न जाना । 

शशि--भारत माँ के सपूता के हृदयो की घधधक, यदि भगवती गंगा 
न होती तो कोन बुमाता ? 

शंख--पसीने और ऑसुओ की धारा-माता । 

[ तीनों का जाना ] 
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पानत्र/- 
१---रामाधीन--५० वष का बृद्ध 
२--रा मसेवक--रा माधीन का अंग्रेजी पढा रूड़का 
३--रामप्रसाद--रामसेवक का बडा भाई जो अंग्रेज़ी नहीं जानता है 





[ स्थान!--बैठक का कमरा ] 


( रामाधीन अपने ढोनो पुत्रों के साथ बैठे है ) 

रामाधीन-- ( रामसेवक से ) क्यो बेटा, अच्छी तरह से रहे ? 

रामसेवक--जी हाँ, आपकी कृपा से अच्छी तरह रहा। केई भी 
कष्ट नहीं हुआ । 

रामाधीन--छुट्टी कब हुई ? 

रामसे०--यो तो छुट्टा परसो हो स शुरू हां गई थों, परन्तु में व 
हाकी-मैच के लिए ठहर गया था। अंग्रेजा से मैच हुआ था | 
उन्हे खूब ही 

रामप्रसाद-- ( रामसंवक से ) क्यो लस्छ, अंग्रेजों के साथ क्‍या 
कहा ? 

रामसे०--अजी भाई साहब, आपको तो कुछ भी मालूम नहीं। 
आपके समय से तो यह कुछ था ही नही । यह एक तरह का 
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खेल होता है। अंग्रेजों की टीम को चार गोल से हराया। 
मतो क्या ही अच्छा खला? सब लोग मेरे लिए चियस 
पर चियसे देते रहे | 


रामाधीन--पढ़ने-लिखन का भी कुल ध्यान है कि केवल खल-कृूद 
मं ही रहते हो? तुम छमाही इम्तिहान में ती पास हुए 
नहीं। सालाना इम्तिहान भी तो अब होनेवाढा हो होगा। 
तुम्हारे साथ इन्टरेस मे कितने लड़के है ? 


रामसे०--मेरी क्लास से १२ लड़के है । फट टीम से झुझे मिला- 
कर कुल ५ ही है। अब तो में पास हो ही जाऊँगा। छमाही 
मे तो मेरा दिमाग न जाने क्यो चक्कर खाने लगा। अग्रजी 
में ही सिफ फल हुआ था; सो तो में अब शेक्सपियर के डामाज 
पढ़ता हैँ । लोग तो उनकी बड़ी तारीफ करते है, परन्तु अभी 
वे मेरी समझ मे नहीं आते। उनके पढ़ने से अपने दर्ज के 
अंग्रेजी के पर्च मे तो पास हो ही जाऊँगा । 

रामाधीन--शेक्सपियर वेक्सपियर तो मे कुछ समझता नहीं । अपने 
दर्ज की कितावें क्यो नहीं पढ़ते ? बिना उनके पढ़े इम्तहान 
मे क्या कर सकेगे ? इसीसे तो तुम फेल होते हो । 

रामसे०--से तो मे आठ-दस दिन मे कर छूगा। अभी तो जनरल 
नोलज ( (787679] ६70 9]6086 ) बढ़ाता ् । 

रामाधीन--क्या कहा ? जनरा नाला बढ़ाता हूँ ? तुम्हे नाले-नहर से 
क्या काम ? 

रामसे०--जी नही, यह तो अग्नेजी का शब्द है। इसका अथ होता 
है, ऊपरी योग्यता | 

रामाधीन--अबे, अपनी भीतरी योग्यता तो पहले ठीक कर ले । खेर, 
चाहे जो कर | मेरी तो यही शिक्षा है कि सन लगाकर काम 
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करो और तम्हे सर्ेव शंकरजी प्रसन्न रक्खें। रास्ते में कुछ 
तकलीफ तो नहीं हडड ? 


रामसे०--क्या ही मजा आया। हम सब २७० लड़के आज साथ 
ही ट्रेनस आ रहे थे। नाचते-गाते चले आये। गाड़ी के 
मुसाफिरों को तो खूब ही रुलाया। वेचारों को गाड़ी छोड़कर 
भागना पडा । एक वबुड़े साहव की डाढी में शायद हो कोई 
वाल वाक्ऩी वचा हो । वह साहव जब इधर देखते थे तो एक 
लडका उधर से उनके वाल खींचता था ओर जब वह उधर 
देखते थे तो एक लडका इधर से । आहा ! टोपी तो उनकी पहले 
ही खेतों की सेर करने लगी थी । वह केसा खीमा ! पर क्‍या 
हो सकता था ? 

रामाधीन--वाह ! वाह ! वड़ो की यह इज्जत ? तुमने बहुत अनुचित 
किया । 


रामसे०>मेने अकेले कया किया ? बुरा भी कया था? दुनियों से 
यो तो लाखो बुड़ किसका किसका अदब किया जाय ? 
शाहजहाँ ने जहॉगीर के साथ क्‍या किया ? ऑरगज़ब ने 
शाहजहों के साथ केसा वतोंब किया ? सरवाइवल आव दि 
फेटेस्ट ( 5पाएाएव) ० 778४ 7:76७ ) का ही सिद्धान्त सच्चा 
है। जिसकी लाठी उसकी भेस । पुरानी वातें और रग-ढंग तो 
मुझे बिल्कुल पोचे दिखते है । अब उनका जमाना नहीं रहा । मे 
तो अपने नोलेज (६ [7095 [८0826 ) को रोज रोज काम से लाना 
चाहता हूँ । 

रामाधीन--सो तो तुम्हारी भूल है। दया ओर धम ही सच्ची शिक्षा 
है। तुम्हारी सूखी विद्या एक न एक दिन तुम्हे धोखा देगी। 
तुम वात नही मानते हो। पढ़-लिखकर अन्धे हो गये हो। 
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यदि किसीसे काम पड़ गया, तो तुम्हारा ओर तुम्हारे साथियों 
का सारा साहस न जाने कहाँ भाग जायगा । 

रामसे०--( रा० प्र० से ) भाई साहव; और भी बड़े मज़े रहे । कल 
स्टेशन पर इक्के-बाल ने ची-चपड़ की। बस, उसे हम लोगों 
ने ऐसा ठोका कि उसे अपने लड़कपन की याद आई होगी । 

रा० मअ०--सारना तो ठीक न था । पुलिस-वालो ने क्‍या नहीं देखा ? 

रामसे०--वस, आप भी वेसी ही वाते करते है। सेल्फ डिफेंस 
( 56[-086867०6 ) में हमने ऐसा किया--यह कहते क्‍या देर 
लगती थी । अब तो खाने को वड़ी देर हुई। भूख के मारे 
पेट में बिल्लियों कूद रही हैं। किताब में पढ़ा है कि खाने- 
पीने में रेगुलर ( 7580०)०7 ) ओर पड्ुचुअल ( 9पा०८:०७) ) 
होना चाहिए | घर में इसीसे तो मुझे बहुत रहना पसन्द नहीं। 

रा० अ०--अच्छा खेर। यह लो, दो सेव रकखे है। तब तक 
इन्ही के खाओ | भोजन भी तथ्यार होता ही है । 

रामसे०--अकेला तो नही खाने का। आपके भो खाना पड़ेगा । 
पिताजी, आप भी खाइए । 

रामाधीन--नहीं, तुम्ही लोग खा लो। मुझे तो भूख नहीं है। है 
भी तो दो ही। तुम्ही लोग एक एक ले लो । 

रामसे०--ऐसा तो नहीं । मे इन्हे तीन सावित कर सकता हैँ | देखिए 
यह एक हुआ, ओर यह दो । दो ओर एक तीन होते है। 
इसलिए ये सब तीन हैं। एक सेव आप भी खा सकते है| 

रामाधीन--अच्छा बेटा, तुम्हारा कहना निश्चय ही ठीक है। यह 
पहला में लिये लेता हूँ । दूसरा यह, रामप्रसाद, तुम ले लो । 
तीसरा रामसेवक |! तुम अपनी किताबी विद्या का खिला दो । 

[ सब हँसते है ] 
( परदा गिरता है ) 
र्श्र्‌ 
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१---नन्‍न्दकिशोर--रायपुर के एक रईस 
२--त्रजकिशोर--नन्दकिशो र के छोटे पुत्र 
३--भूषकिशोर--ननन्‍्दकिशोर के बड़े पुत्र 
४--श करप्रसाद--ब्रजकिशोर के मित्र 
०--बावू साहब--ननन्‍्दकिशोर के मित्र 
६---रामू--- नौकर 

७--चिट्टीरसा 

<-+छोटा बालक 


प्रथम दृश्य । 
[ सथान--त्रजकिशोर का अध्ययनागार ] 


( ब्रज्ञकिशोर क्रोध से कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे से प्रवेश करते है, 
और टेवल के पास रखी हुई कुर्सी पर हाथ टेककर खड़े हो जाते है ) 
ब्रजकिशोर--जव देखो तब देरी से रोटी बनती है। अक्सर भूखे 

ही स्कूल के जाना पड़ता है । कैसी निठ्ुर स्त्रियों है ! घर का : 

लड़का भूखा चला जाय ओर इनके कान पर जूँ तक न रेगे ! 

धन्य है री द्रियो ! तुम्हे कुलीन वंश में जन्म ही क्‍यों लेना 

था? पर भगवान्‌ ! तुम तो सब जानते थे न? फिर क्यों 
र५२ 


[ घर सा सुख कहीं नही है 


ऐसी भट्टर स्त्रियों को हमारे घर भेजा ? भेजा तो भेजा। तुम 
पर वश ही क्या है ? परन्तु दादा के भी तो इसका कुछ प्रबन्ध 
करना चाहिए था। धन्य हमारे भाग्य | वे भी तो कुछ नहीं-- 
कुछ ही नही समको--कहते । बासी रोटी खाकर जाओ तो 
क्ास मे बैठे बैठे आलस्य आता है। भूखे जाओ तो पढने में 
जी नहीं लगता । लगे कहाँ से, पेट में तो बिल्ली कूदती रहती 
। थोड़ी देरी से जावे सा भी नही वनता, मास्टर साहब एंग्री 
47879 ) होते है । अब क्या किया जाय ? फेल हो जाते 


है तो दादा लाल-पीली आँखें दिखाते है। माँ भी क्रोधित 
होती हैं। भाई-बन्धु भी आकर जले पर नमक छिड़कते हे । 


“जब ही देखो तब ही भैया गुस्सा होते रहते है। विद्या में 
चित्त थोड़े ही रहता है । थाली परसलने में थोड़ी ही देरी हो 
गई कि बस चोका से ही लौट आये | रोटी बनने मे केवल 
पॉच मिनटो की देरी हुई तो उसीपर तड़प उठे । ऐसा 
कहीं पढ़ना होता है ।” अरे बाबा ! तो केसा होता है पढ़ना ? 
तड़पूं न तो कया करूँ ? चारो ओर तो मेरा मरना है। चलो 
जी, ऐसा तो लोग कहते ही रहते है। मुझे तो भूखे ही 
जाना अच्छा है। लगाबेंगे मन का, केसे न लगेगा ? अवश्य 
लगेगा। जब मन ही नहीं लगेगा, तो स्कूल के चपरासी के 
दो पेसे देकर बाजार से ढाई आने की मिठाई सँगाकर वगीचे 
में खा छूगा ? बस, यही ठीक है। चलो तो अब जायें । 


ञ 
नर 
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( नोकर के बुछाते है 
“रामू ! ओ रामू !” 
( नेपथ्य मे “आया बाब; आया 


[ राम का अवेश ] 
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ब्रजकिशोर--हम स्कूल जाते है। मटपट मोजे-जूते पहिनाओ -। 

राम--वाद, राोटो खा ली ? 

ब्रज०--( क्रोध से ) रोटी खाई हो या न खाई हो; तुमकेा इससे 
क्या मतलब ? 

रामू०--आप भूखे जायेंगे तो मलकिन का जी कितना जलेगा । 

ब्रज०--( क्रोध से ) जलन दो, हम क्‍या कर ? उनका इस बात का 
चिन्ता ही नही। होती तो क्यो रोटी जल्द न बनती ? 

राम०--पर अभी पान दस तो वज हा है वाब | पाँच सिनट ठहर 

त्रज०--( बात काटकर ) वेबकूफ ! नालायक ! सुअर का बच्चा! 
पाजी ' 

( कुरसी पर बैठकर बजकिशोर स्वयं समाोजे पहिनना चाहते है। 
रामू झट उनके हाथ से मेजे लेकर चुपचाप उन्हे पहिनाता है । कुछ 
वेशभूषा से सज्जित होकर ब्रजकिशोर टेबिक पर से ४-५ पुस्तके उठाकर 
स्कूछ के लिए गस्थान करते है ) 


द्वितीय दृश्य । 
( स्थान!--अध्ययनागार ) 


( एक ओर टेबिल रखी हुईं है। डसपर एक स्वच्छ हरा वख्र बिछा 
है और बहुत-सी पुस्तकें दो-तीन श्रेणियों में रखी हैं। दूसरी ओर एक 
पलेंग बिछा है। साम्हने एक अति ग्रफाशमान टेबिलू-लेम्प जल रहा है। 
बाबू ब्रजकिशोर जाते और कुरसी पर बैठकर पढ़ना आरम्भ करते है ) 

“जयारहवी कहानी--नामकरण--छट्ठी की रीति हो जाने पर 
जन्स स बारहव दन नामकरण कलए बरहा का खुशा मनाई 
गई। राजा; बाबू, साहु, सठ, गराब, अर्सीर इत्यांद सभा 
प्रजा आई | राजा के आँगन मे इतनी भीड़ हुईं कि तिल रखने को 
जगह न मिलती थी। लोग खुशी से मरे उमड़े चले आते थे। नारियाँ 
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थारों में मंगल का सामान लिये गाती-बज्ञाती ओर आनन्द में माती 
आभूपणो से लदी रनिवास मे चली जाती थी। लगन आने पर 
वशिप्ठ ने लड़के का नाम राम रक््खा। शास्त्र मे लिखा हुआ है कि 
तीन पुरुष के भीतर जो नाम हो उन्ही से से नाम रखना चाहिए। 
पर वशिष्ठ ने रघु, दिलीप ऑर अज इन सवको छोड़कर राम ही 
नाम रक््खा । राम को गोदी में लेकर वशिए ने नह, ऑगूठा, तजनी, 
विचली, छोटी कनगुरिया, तरवा, पेर की पीठ, एड़ी, घुद्री, मुद्धा, 
पिंडली, टाँग, नड़हर ( नली )) चक्की, घुटना, जॉब, पढ़े, चूतर, 
पड़, कमर, कुल्हा, कोखा, पेट, पीठ, रीड़, नाभी ( वोडरी ), गाल, 
गठन, गलफड़ा, ओठ, नाक, नाक के पूरे, विनास, वॉसा, नाक, ललरी, 
भोंह, वरोनी, पलक, आँख, आँख के डोरे, कोआ, पुतली, कार, 
केंधा, कनपटी, माथा, चोदी, तालू , सिर, खोपड़ी, वाल, रोए, कॉख, 
वाह, केहुनी, हाथ, कलाई, हथेली, हाथ की पीठ, अँंगुलिया के पोर, 
गवाई, रेखा, यव, सुतही, शंख, चक्र, कमल, मछली. चमड़े, जोड़, 
त्रियूल, गॉठ, कलेजा, जीभ, घटी इत्यादि सभी के बड़े ध्यान से 
देखकर, सभी में सुलक्षण पाया और तब बच्चे का सब गुण का 
घर जानकर राम ऐसा नाम रक्‍खा ।”--भाई ! द्विवेदीजी भी बड़े 
विचित्र आदमी है। इन नामों केा पढ़ते पढ़ते जी घबड़ा जाता है 
( अपने पीछे कुछ आहट पाकर ) है ! वावू्‌ शंकरत्रसाद ! आपके य 
आये कितना समय हुआ ? बैठिए ! 
अं०--(६ पास की कुर्सी पर बेठते हुए ) अभी तो आया हूँ | काई तीन 

मिनट हुए होगे । आप 
बरज०-वाह | और मुझे मालूम भोन पड़ा। खेर, भला आप 

आये तो चुपचाप कुर्सी के पीछे क्यो खड़े हो गये ? 
आं०--- झुस्कराकर ) क्या, काई अपराध हो गया ? ऐसा हो, तो 

क्षमा चाहता हूँ । 

हक 
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बज०---(डठकर और शंकरप्रसाद का हाथ अपने हाथ में लेकर, हँसते हुए) 
उससे अपराध काहे का जो चले क्षमा मॉगन ? 

शं०-- मुस्कराकर ) थोड़े थोड़े में तो आपका अपराध होता है । 
अम्मा तक को आपसे क्षमा मॉगनी पड़ती है, फिर में किस 
गणना से हूँ ? 

बज ०>-मेया, आप ऐसा क्यो कहते है? भला आपसे में कब 
क्रोधित होता हूँ ? प्रिय मित्र ' आपने तो मुझे; कभी अग्रसन्न 
होने का अवसर ही नही दिया । 

शं०--अ उ्छा, अब उन वातो को जाने दीजिए। यह बताइए जब 
में यहों आया था तो आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे ? 

त्रज०--अरे ! कुछ न पूं छो “रामकहानी” पढ़ रहा था । 

शं०--उसीके सम्बन्ध से आप कह रहे थे “पढ़ते पढ़ते जी घबड़ा 
जाता है” १ 

त्रज०--जी हों, उसीके सम्बन्ध से । 

शं०--सो क्‍यों ? 

बज०--देखिए न, इस पुस्तक में काई काई वाक्य कितने लम्बे लिखे 
गये है ? नामो की केसी वोछाड़ दी गई है ? इन्हे पढ़ते पढ़ते 
जी न ऊबे, तो कया हो ? 

शं०--पर भसित्र ! ऐसा बहुत कम हुआ है ओर यह पुस्तक का दोष 
न होकर गुण--अलंकार--है । उसकी भापा तो आप देखिए, 
कितनी सरल है। संस्कृत या फ़ारसी के क्लिष्ट शब्द उसमे 
प्रायः बिल्कुल ही नही आने पाये हैं । 

ञज०--तभी तो वह एन्ट्रस परीक्षा के लिए रक्खी गई है। उसमे 
सस्कृत या फारसी के छिष्ट शब्द नहीं आये है। ठीक; पर 
दूसरे छिए शब्द तो आये है । 

शं०--जैसे ? 
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का को 
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बज०--जैसे मुद्धा, करई, कोआ, बॉसा, गवाइ, होरिला, फिरहरी 
इत्यादि । लम्बे लम्ब वाक्य भां से एक-दा नहां; कई बता 
सकता हैँ । सुनिए--“सुनयना ने सीता से कहा कि बेटों, 
तुम्हारे बाप की पूजा की बेर आ गई। में घर के धन्धे में 
फेंसी है। जात, चक्की, ओखरी, मूसर, खल, सील-लोढ़े 
सिलोंटी-लोढ़िया, सूप-करना, आखा-चलनी, दोरी-ढोरा, 
चकला-बेलना, कूचा-बढ़नी, कठोत-कठोंता, बेना-पखा, परी, 
खॉँचा-खँचिया, करुई, मोौना-मोनी, सरोता, पहेंसल, होरिसा, 
बिलेया ( कदृदूकस ), थारी-लोटा, ग्लास-हंडा, गगरा-गगरी, 
कडाल, तसला-तसली, बटुआ-बदटुई३ ( बटलोहो ), परात, 
करछुल, चमचा, सँड्सी, तावा-तवबनी, कराही-कराहा, पोना- 
पोनी, करना, कटोरा-कटारी, चूल्हा-चूल्ह, वोरसी, कोठिला- 
कोठली, पाटा, ओटा, ताख, दीयट ओर बहुगुने आदि के जॉच- 
परख में लगी हुई मजूरिनियों से सब साफ करा रही हूँ, फिर 
पीछे से आज ही घान कुटवाना ओर गोहेँ पछोरवाना है, सो 
तुम जाकर धनुष की जगह को लीप-पोतकर साफ कर आओ, 
नहीं तो तुम्हारे बाप हमसे वहुत नाराज होगे।” और सुनिए-- 
“लगन को वेरा आईं, जनक के नाई राजा दशरथ के यहाँ से 
बर की ठिल्ली ( कलसे का जल ) ले आये। उस पानी से 
जानको नहवाई गई , नहछू होने लगा, सखी-सहेलियोँ रहस-कूदकर, 
समय समय को गीत गान लगी, वर को ओर से अनबट, बिछिया, 
पलानी, कड़ा, छंड़ों, पायजेब, सॉकड़ा, करधनी, जव्बा, बाजू, 
वरेखी, जोसन, बिजायठ, अंगूठी, मुँदरी, ककन, पोरिआ, हमेल, 
सुली, टीक, पंचलरी, सतल्लरी, गोफ, सिकड़ी 
( नोकर आकर कहता है ) 
बावू ! रोटी बन गई है । मालकिन बुला रही है ।” 
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बज०--जाकर कहो अभी दस मिनट में आते है। (शंकर से) हों, 
सनिए, अभी यह वाक्य पूरा नही हुआ है | 

श०--अवब रहने दीजिए। फिर कभी देख लेंगे। समय थोड़ा 
है। मुझे आपसे एक आवश्यक वात कहनी है । 

ब्रज०--अच्छा कहिए | 

श०--आज आप रोटी खाये विना ही स्कूल गये थे ? 

बज०--हों, गया तो था | 

शं०--सो क्‍यों ? 

बज०--सित्र | आप मेरे घर की वातों से परिचित रहकर भी, 
आश्चर्य है, ऐसा प्रश्न क्यो करते है? मेरे लिए यह बात 
नवीन नही है। ऐसा तो कई वार हुआ है । क्या करूं ठीक 
समय पर रोटी नहीं बनती । 

शं०--आपएप कितने वजे रोटी चाहते है ? 

ब्रज०--सबेरे ९३६ बजे और संध्या को ७ बजे | 

शं०-- घड़ी देखकर ) अभी तो रोटी ठीक समय पर वनो हैं। इस 
समय ७ बजने को दस मिनट शेष है । 

ब्रज०--हाँ, कभी कभी ठीक समय पर वन जाती है; पर बहुधा देरी 
हो जाया करती हे 

शं०--आप जानत हैं, आपके घर म १६ व्याक्तिया कलए रादा 
बनती है। ५-१० मिनट की देरी हो जाना स्वाभाविक ही हैं । 
आपको इस कारण क्रोध न करना चाहिए। 

बज०--क्रोध न करूं, तो शायद ९११ बज भा 
( झकर को हेंसते देख ) आप हँसिए नहा | 
मरे घर का ग्रवन्ध ऐसा ही है । 

शं०--जी हॉ, सो तो आप मुझसे कई बार कह चुके है, पर में 
कहता हूँ कि मनुष्य-मात्र से त्रुटि हुआ ही करती है । 
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भोजन न मिले। 
के री 
में सच कहता हूँ, 
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बज०७-ऐसी त्रुटि मैने इसी घर में देखी है, अन्यत्र नही। 

गं०--कुछ भी हो । यदि आप थोड़े ही दिन प्रवास में रहे तो 
आप समझ जायेंगे कि अन्यत्र इतना सुख मिलना भी दुलेम 
है। घर सा सुख संसार मे कहा ? 

बज०--चूल्हे मे जाय ऐसा 'घर सा सुख'। में तो चाहता हूँ, 
किसी भॉति ऐसे घर से पिंड छूटे, तो जी के कुछ सुख मिले । 

अं०--अच्छा ' इस विपय पर में फिर कभी बातचीत करूँगा । 
आप भोजन कीजिए । में जाता हूँ। मुमे विश्वास है, मेरे 
शब्दों से आप अप्रसन्न न हुए होगे । (जाना चाहते है ) 

ब्रज०--( मित्र के कन्बे पर हाथ धरे हुए, कुछ दूर पहुँचाने जाते जाते ) 
नहीं मित्र, नही । भला स्वप्न मे भी हुआ है ? 

शं०--( मुस्कराते हुए ) स्वप्न में नही, तो प्रत्यक्ष सही । 

तब्रज०- देखो, फिर वही वात । 

शं०--अच्छा मित्र, जेरामजी की ! 

ब्रज०--जैरामजी की ' 

( शंकर का प्रस्थान ) 
बज०--रामू 'रामू --ओ रामू ' 
( राम का प्रवेश ) 

बज०--हम रोटी खाने जाते है । तुम हमारे बिस्तर अच्छे फटकार 

के विछा दो ओर पान लगाकर रक्‍्खो । 


( एक छोटे बालक का प्रवेश ) 
ले 6. 


बालक--भया ! अम्सा तुमका लोती खाय का वुलौती है । 
बज०--चलित है । ( छोटे भाई को डठाकर चुम्बन करते हुए प्रस्थान ) 
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टताय दृश्य । 


( स्थान;--एक कमरा ) 
( पण्डित ननदुकिशोर और उनके एक आत्मीय बाबू साहब बातचीत 
करते हुए कमरे मे बैठे है ) 

नंद०-फेल हो गये तो एक साल ओर पढ़े, भुकतें । हम क्या 
करें ? हम तो पहिले ही से कहते आये है कि भइ्या ! पढ़ो, 
भइया! पढ़ों। पर भइया काहे का पढ़ते है? भइया 
पढ़ते, तो घर के लोगा से लड़ता-झगड़ता कौन ? उनपर लाल- 
पीली आँखें कौन करता ? भइया अपनी तेजी ही में मरे 
जाते थे। अब निकल तो गई सब तेजी। अब हाथ-पॉव 
पसारकर पड़े है पल्लेंग पर मुर्दे की नाई । रोटी भी नहीं 
खाते | ( भूषक्िशोर का आते देखकर ) अरे भूपकिशोर ! जाओ, 
उसको समभाओ कि जाकर रोटी खावे। जो हुआ सो हुआ, 
अब लघन करने से फायदा ? एक साल ओर सही, क्यो बाबू 
साहब ? ( भूपकिशोर का प्रस्थान ) 

बाबू--जी हों; ऐसा तो होता ही रहता है। जो घोड़े पर चढ़ता 
है एकाध वार वह गिरता भी है। इसमे निराश होने की 
क्या बात है ? 

नंद०---कुछ नही । 

बाबू--निराश होने की अपेक्षा, में समझता हूँ, उन्हे तो ओर 
उत्साह से अपने काम से लग जाना चाहिए, ताकि ऐसा अवसर 
फिर न आने पावे । स्काटलैन्ड की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते 
समय राबटे त्रूस ने दस वार हार खाई थी, परन्तु ग्यारह॒वी 
बार उसकी जीत हुईं। परिडतजी ! अब आपही कहिए, 


यदि वह पहिली ही बार, अथवा दूसरी बार, नहीं तो तीसरी 
२२० 
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भी वार, निरुत्साहित एवं निराश हो जाता तो क्‍या उसकी 
मनोकामना पूण हो सकती थी ? 

नंद०--कदापि नही । इसीसे तो कहता हैँ कि एक साल और 
परिश्रम करें। अब की वार पास हो जायेंगे । 

बाबू--ओर, इस देश के विश्व-विद्यालयों में तो ऐसा होता ही 
रहता है । प्रति १०० लड़को मे कठिनाई से ४० लड़के पास 
होते है। देखिए न, प्रयाग विश्वविद्यालय मे गये साल 
अनुमान ४७०० लड़के बेठे थे ओर पास हुए पोने दो हजार से 
भी कम ! 

नंद०--हों, हाँ, कुछ आश्चय नहीं। मद्रास-विश्व-विद्यालय तो 
इसका भी नगड़दादा है | 

बाबू--जी हों, वहां तो ऐसे लड़के बहुत ही कम होगे जो वेचारे 
एक ही वार मे एन्‍्ट्रेन्स पास कर सके हो । 

( भूपकिशोर का प्रवेश ) 

नंद०--क्यो, गया त्रजकिशोर रोटी खाने ? 

भूष०--जी हॉँ। मैने उसे समझाया था। वह रोटी खाने गया है। 
वह पढ़ने को भी राजी है, पर कहता है कि में यहॉ न पढ़े गा। 

नंदु०--यहाँ न पढ़ेगा, तो कहा पढ़ेगा ? 

भूप०--वावू साहब के छोटे भाई के साथ नागपुर में पढ़ने के 
कहता है । 

नंद०--यहाँ पढ़ने में क्या उसे कॉट गड़ते है ? 

भूप०--नहीं, उसे यहाँ पढ़ने मे शरम लगती है | 

नन्‍्द--क्या खूब ! तो फेल ही क्यो हुआ ? अच्छा, शरम लगने 
दो, हम उसे दूसरी जगह न भेजेंगे। बावू साहब, आपका 
तो जैसे वहाँ घर-द्वार है । ये क्‍या करेंगे ? इनके कौन रोटी 
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बनाकर देगा ? में जानता हूँ, परदेश से कितना ढुःख होता है। 
घर सा सुख उसे कही मिल सकता है ? 

बाबू--जी नहीं। कहा है, “परदेश कलेश नरेशन को” । 

भूप०->मेने उसे बहुत सममाया, नहीं मानता। जब मेने उसे 
विश्वास दिलाकर कहा, “अच्छा, में तुम्हे नागपुर पहुँचाने का 
भरसक प्रयत्न करूँगा,  तव वह माना । 

ननन्‍्द०--( आइचय से ) क्‍या तुम उसे नागपुर भेजने के पक्ष से हो ? 

भूप०--जी हो, मुर्के वाध्य होकर उसके पतक्त से होना पड़ा । 

ननन्‍द ० कल 8 0 

भूष०--जब मेने देखा कि त्रजकिशोर पर कसी प्रकार के उपदेश 
का असर नही पड़ रहा है; तव विवश होकर मुझे यह वचन 
देना पड़ा | 

नन्‍्ढ्०--क्या तुम यह नहीं समभते हो, नागपुर में उसे कितनी 
तकलीफ होगी ? 

भूष०--जी हा, सो तो मे समभझता हूँ। पर किया क्‍या जाय ? 
यहाँ तो वह पढ़ेगा ही नही । अतएव घर में चुपचाप बेठाये 
रखने की अपेक्षा उसे नागपर भेजना में अच्छा सममता हैँ। 
वहाँ वह कुछ तो पढ़ेगा । फिर इस वष नहीं, तो अगले वर्ष 
उसे बाहर भेजना ही पड़ेगा ; क्‍योंकि यहाँ केवल एन्‍्ट्र न्स तक 
ही पढ़ाई होती है। हमारा कत्तेव्य है उसे सीख देवें। सो 
हम कर चुके । अब वह न माने तो कोई क्‍या करे? वह 
कुछ बालक तो है ही नहीं कि किसी प्रकार का डर बतलाकर 
या मार-पीटकर उसे अपनी सीख पर चलावें । भलाई इसीमें 
है कि उसे अपने मन की कर लेने दें। डसे आप पश्चात्ताप 
होगा ओर तब उसे अपनी भूल समझ पड़ेगी। इसलिए मेरी 
तो यही ग्राथना है कि उसे आप नागपुर जाने दें । 

श्र 
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नन्‍्द०--(झुझलाकर) बावू साहव ) मे तो ऐसे मामलोी से तग आ 
गया। क्या करूं? मुझ कुछ सूक नहीं पड़ता --ववकूफ 
अगर पहिल से ध्यान देता, तो काहे के यह अवसर आत। । 

( क्षणिक शान्ति ) 

नन्‍द०--अच्छा है । जाने दो--नागपुर ही जाने दो। वहीं पढ़े, 
हमे क्‍या ? चूल्हा फूंकने जब वेठेगे, तब हमारा उपदेश याद 
आयेगा । इतना समम्चाया, नहीं मानता तो जावे । 

( क्षणिक शान्ति ) 

नन्‍्दू०--भूपकिशोर | तुम जाकर फिर समझाओ। सान जाय 
तो अच्छा ही है, नही तो जाबे। फिर भेजना तो है ही । 

भूप०--वहुत अच्छा, जाता हूँ। ( पस्थान ) 

नन्‍द०--बावू साहव, बगीचे की ओर चलिएगा क्या ? बाते करते 
करते मेरा सिर दर्द करने लगा 

बाबू--जा हाँ, चालए । 

( दोनो का प्रस्थान ) 


रः 
चतथ दृरय । 
( स्थान--नागपुर का एक छोठा-सा कमरा ) 

( पृथ्वी पर बिस्तर बिछे हुए है, जिनपर श्जकिशोर उदासमन बैठे 
कुछ सोच रहे है। पास ही एक सनन्‍्दूक भोर एक ट्रंक रक्‍्खा है । कुछ 
पुस्तके बिथरी हुईं पड़ी है । कमरे में कुडा-कचरा भी खूब फेला हुआ 
है ) 

( कुछ देर बैठे रहने के पश्चात्‌ त्रजकिशोर खड़े होकर दुःखित कठ 
से गान करते है ) 


न 
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बअजकिशों र२--- 
कहाँ कहाँ” कर जन्म जहाँ पर अहो लिया था । 
घुटनों के बल भ्रमण जहाँ बहु वार किया था।॥ 
लकर प्यारी घूल शीश पर जहाँ चढ़ाई। 
हो करके स्वच्छन्द जहाँ अति धूम मचाई।॥। 
वह वाल्यकाल वीता जहाँ, माँ की प्यारी गोद से । 
हम सन्‍्तत ड्ूरवे ही रहे, नख से शिख लो मोद मे ॥ १॥ 
जहाँ सदा मिष्ठान्न विविध पक्‍्वान्न जड़ाये। 
ओर सरस-रस-युक्त नित्य नाना फल खाये ॥ 
छोटे छोटे बाल बोल थे मधुर सुनाते। 
कानो में पीयूप घोल सा सन्‍्तत जाते॥ 
वह हरा-भरा उद्यान-सा सुवबन आज है छोड़के । 
हम प्रवल पंक में आ पड़े, मुख सु-नीर से मोड़के ॥ २॥ 
सच्ची सदा सहानुभूति सब थे दिखलाते। 
सौम्य स्नेह से सने शब्द थे सखा सुनाते॥ 
तोते तक में ओर पालतू पशुओं में भी। 
सुमो मे था प्रेम सदा उन तरुओ में भी॥ 
वह रंगभूमि कौमाय की स्वरगे-सूमि सी थी अहा। 
है हमने उसके त्याग के घधिग ! धिग्‌ ! मोख्य किया महा ॥३॥ 


हाय | अब हमें पिता के बचन स्मरण आते हैे। ननन्‍्दन वन 

के छोड़कर हम इस वबूल-बन में विहार करने आये है। हमसा 

मुख इस प्रथ्वी पर कॉन होगा? ४७) किराये पर यह छोटा-सा 

कमरा मिला । शयन करने के लिए पलंग के स्थान मे आज एक 

टूटी खटिया भी नही है। (बैठकर)--दो घण्टे सबेरे ओर दो घरटे 

सन्ध्या के रोटी बनाने में व्यर्थ ही जाते हैं-“-बतन मॉजने तक के 
१२७ 
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हमे अभी तक केाइ नोकर नहीं मिला । धोती धोना और कमरा 
वहारना भी अब हमारे ही ऊपर निरभेर है। भगवान ! अब 
पश्चात्ताप करवाते हो, पहिले ही हमे बुद्धि क्योन दी? अब 
वापिस जाते भी नहीं बनता। पिता के यदि कुछ लिखे तो वह 
भी व्यथ है। वे और भी क्रोधित होगे। यह विपत्ति हमारी 
ही बुलाई है। इसका दोष हमी पर है। हाय ! हमने अपने 
हाथ से ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली ! 

पढ़ना-लिखना अब कुछ हो ही नहीं पाता। घर का सारा 
समय इन्ही वाता के सोचने में चला जाता हैं। यदि इस बार 
भी हम फेल हुए, तो हमारा सरण हो जायगा। हम किस 
ग्रकार लोगो को अपना मुख दिखलावबंगे? विद्यार्थियो का भी 
जीवन कितना दुःखमय है। हाय !' गत वर्ष ही यदि हम पास 
हो गये होते, तो क्यो य ढठुःख सहने पड़ते ? 


जगदीश्वर ! हम किन अपराधों का दंड पा रहे है? क्‍या 
मारी इस दशा का शीघ्र अन्त न होगा ? हाय! यहाँ तो काई 
हुःखो का सुननेवाला ओर सहानुभूति दिखलानवाला भी नहीं | 
मित्र शद्धरप्रसाद | तुम /ज्सकों ऑखा म एक वू द आँसू भा नहीं 
देख सकते थे, जानते हो आज उसको क्‍या दशा है ? नहीं, 
'संचमुच तुम नही जानते । जानते, तो हमे विश्वास है, तुम कभी 
पन बैठते। तुमने भी हमे समझातरा था। पर हाय ! तुम्हारे 
'इस अभागे मित्र ने तुम्हारा कहना न साना । (सॉँस लेकर ) जो 
होना था सो हो गया। अब क्‍या करना चाहिए ? क्‍या इन 
दुखो के विषय से मित्र के कुछ लिखना चाहिए ? हाँ! 
अवश्य लिखना चाहिए। दूसरा उपाय नहीं। उन्होने कहा 
भी था, “यदि वहाँ कुछ तकलीर हो तो मुझे लिखना।” उनके 
हे २२० 
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सिवाय ओर किसीके लिख भी तो नहीं सकते । अच्छा तो 
अब एक चिट्ठी डालें । 

( सन्दूक मे से एक कागज निकालकर पत्र छिखते हैं | पत्र लिख चुकने 
पर घड़ी देखकर ) 

लो! पोने दस वज गये । स्कूल जाना चाहिए। वही रास्ते में 
चिट्ठी डाल देंगे ( मोजे-जूते आदि पहनते पहनते ) देखो, एक चह समय 
था जब कि हमे नोकर मसोजे-जूते पहिनाता था ओर एक आज है 
जब केाई यह तक नही पूछता कि तुमने रोटी खाई या नही । 

( पुस्तक लेकर स्कूल की ओर प्रस्थान ) 
बट 52 ५३१ 


पंचम दृश्य । 
( स्थान;:--रायपुर में शंकर प्रसाद का कमरा ) 


( एक दरी बिछी हुईं है। डसख्रीपर बैठे शंकरप्रसाद कुछ सेच रहे 

हैं। पास ही कुछ पुस्तकें रक्‍्खी है ) 
हाय परमेश्वर ! जिनके साथ वातोलाप कर मै सदा सुखी 
होता था, जिनके बिना एक घंटा भी मुमे बड़े कष्ट से बीतता था, 
आज वे ही मुझसे २०० मील की दूरी पर है। न जाने, अभी 
तक उनके रहने आदि का कुछ प्रबन्ध हुआ या नही ? यहाँ की 
अपेक्षा क्या वे अधिक प्रसन्न होगे ? वहाँ का भोजन क्‍या उन्हें 
रुचिकर होगा? कदापि नहीं। वहा क्लेश के सिवा सुख का 
नाम नहीं। हाय | मुझ-सा अभागा कोन होगा जो मिन्र के दुःखो 
से घिरा जानकर भी यहाँ चेन की वशी बजा रहा हूँ। मैने तो 
शक्ति भर प्रयत्न किया था कि वे यहीं रहे । हे परमेश्वर ! मैने आप 
से भी प्रार्थना की थी, पर मुझे अभागा जान आपने भी मौन 
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धारण कर लिया। आज तीन दिन हो गये चिट्ठी भी नहीं आई । 
गाड़ी चलते चलते मेने उनसे कह दिया था कि पहुँचते ही चिट्टी 
डालना। क्या मित्र, मुझे इतने शीघ्र भूल गये ? नहीं, यह 
असम्भव है। मुझे जितना अपने हृदय पर विश्वास है उतना ही 
उनके हृदय पर। यह शक्ला व्यर्थ है। दुभाग्य के ही कारण 
मुझे अभी तक उनके समाचार न मिले। ( नेपथ्य से, बाबू शहझ्ढर- 
प्रसादजी ? ) हे परमेश्वर, में वारम्बार ग्राथना करता हूँ कि मुझे शीघ्र 
उनके कुशल-समाचार मिलें |--( नेपथ्य मे, शझ्डरप्रसादजी ? ) 
शड़र--कौन है भाई ९? 
नेपथ्य मे-में हूँ चिट्ठीरसा ( शइरप्रसाद दौड़कर चिट्ठी ले आते है ) 
ऐ। मेरा हृदय क्यो काॉपता है? हे भगवन्‌! इस पत्र 
में क्या लिखा होगा ? हृदण, थेयें घारण कर। पहिले 
देख तो ले, पत्र मे क्या लिखा है, फिर घबड़ाना । ( चिट्ठी खेल- 
कर पढ़ते है ) 
“परम प्रिय बन्धु, 
पत्र भेजने मे विलम्ब हुआ। आशा है, आप मुझे क्षमा 
करेंगे। मैं यहों २० तारीख की रात केा पहुँचा । घमशाला में गया, 
तो वहॉ स्थान ही न था। खेर, रात भर बाहर ही पड़ा रहा। 
सबेरे एक कमरा खाली हुआ । उसमें सब सामान रक्‍्खा । 
अब भूख ने सताया। रोटी की चिन्ता हुई। परन्तु वहाँ रोटी 
बनाने को स्थान ही नथा । थोड़ी सी मिठाई मोल ली । उसमें 
शक्कर ही शक्कर, मुमसे खाई न गईं। दस बजे स्कूल 
चला गया। संध्या को फिर रोटी बनाने के लिए स्थान न मिला । 
अब की बार सत्तु मेंगाया। उसे खाने लगा; तो मालूम हुआ कि 
उसमें मैदा बहुत मिला हुआ था । उसे भी फेंकना पड़ा । किसी 


भाँति रात काटी । सबेरे उठकर किराये का घर हूँ ढ़ने निकला। नो 
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बजे तक घर का ठीक हुआ। फिर मट-पट नहा-धाकर, कपड़े 
पहिनकर स्कूल चला गया । संध्या का स्कूल से वापिस आया। 
धरमंशाला से सब सामान उठवाकर नये मकान में ले गया, तब कही 
रात का आठ बजे रोटी का ठिकाना हुआ ! इस प्रकार मुझे दो 
दिन भूखे ही रहना पड़ा । 

जब में आपत्तियों से घिरा था; तो मुझे क्षण क्षण पर माता 
पिता; तथा भाई-बन्धुओ का स्मरण आता था । अहा ! एक समय 
वह था जब मे घर के नन्हे नन्हे वालको के प्रसन्न मुखड़ोी एवं 
उनकी भोली, किन्तु मनोहर, छवि का देखकर अत्यंत आह्वादित 
हाता था, और एक समय यह है कि धर में मुझे ६ बजे से १० बजे 
तक तथा ४ बजे संध्या से 5 बजे सवेरे तक अकेले ही रहना पड़ता 
है। जब मे मित्र-संडली का स्मरण करता हैँ, तो भेरे नेत्र मानो 
पानी के मिरने वन जाते है । 

आपके पवित्र प्रम की सुधि आते ही सारा शरीर निर्जीव-सा 
ह जाता है | में सचमुच वड़ा अभागा हैँ | यदि मे आपका कहना 
मानता, तो क्यो यह दुदेशा होती ? आशा है, आप मुमे क्षमा 
करंगे। भैया, अपने पूर्व प्रम का स्मरण करो ओर मुझे क्षमा 
करो । अपने हृदय से पूछो ओर मुझे क्षमा करो। संसार को 
देखो ओर म॒झे क्षमा करो । 

मकान मिल जाने के कारण अब भूखा तो नहीं रहना पड़ता: 
परन्तु वात यह है कि चौंका तक अपने ही हाथों से लगाना पड़ता 
है। बर्तन भी मैं ही मॉजता हूँ। क्‍या करूँ, कोई नौकर नहीं 
मिलता। अब प्रायः नित्य ही भात गीला होता है। दाल बहुधा 
खारी हो जाती है। रोटियॉ जल जाया करती है। घर मे ये बाते 
होती तो आप जानते ही है. कि मैं कया करता; परन्तु यहाँ 
विवश हूँ। जब से घर की दशा से इस दशा का मिलान करता हैं, 
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रक्‍्खो, वह शीघ्र तुम्हारे पास तैर कर आवेगा और तुम्हें उससे मुक्त 
करने के लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेगा | 

अच्छा, अब पहले ते इंश्वर से ग्राथना करनी चाहिए | फिर 
पिता की अनुमति लेकर मित्र के पास जाना चाहिए। मुमे 
विश्वास है, पिता सुमे नाहीं न करेंगे। हम दोनों का प्रेम उनपर 
भली भाँति प्रकट है । 

“हे दीनबंधु ' दयालु ! बिनती दास की सुन लीजिए । 

मस मित्र जा अन्यत्र है उनपर कृपा प्रश्चु | कीजिए ॥ 

उनके हृदय में शांतिदायक ! शांति का सच्चार हो । 

मस्तिष्क उनका बुद्धिदाता ! बुद्धि का भंडार हो ॥ १॥ 

हो सब सुविधाएँ सुहूद के सदन स्वगे बनाइए । 

छोटी-बड़ी आपत्तियो से लोकनाथ ! बचाइए ॥ 

एगण्ट्रेस में करके परिश्रम शीत्र ही उत्तीण हो । 

प्रभु | प्रम-पत्र पवित्र मुझपर मित्र के अवतीणे हो” ॥। २॥ 

हे परमेश्वर! मुझे मित्र के पास शीघ्र पहुँचाइए ओर उनके 
समस्त क्लेश दूर कीजिए। भगवान्‌ ! मुझे केवल तेरा भरोसा 
है। बस, जब तू मेरा सहायक है तो मुझे किसका डर है ? चलो, 
तो जाऊें, पिता की अनुमति ले छू और आज ही नागपुर के लिए 
प्रस्थान करूँ। (जाते हैं ) 

[ यवनिका-पतन |] 
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पात्र:-- 
१--मटब्ल । न 

सन्र 

२--कढ्वू्‌ 
३--सेठ धनदास 


४--पेठ रूखमीचन्द 
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दृश्य पहला । 


( मटल्लू का प्रवेश ) 
मटल्लू--कजे वाले नाक में दम किये है और नोकरी से तो हाथ धो 
ही बैठा हैँ सो तो सभो जानते हैं। सब जाने चाहे न जाने; 
पर में तो जरूर जानता हैँ जिसकी जोरू जोर से कान खीच- 
खीचकर बातें सुनाती है। (कान स्वतः खीचता है ) वह भी 
वेचारी कान न खीचे, तो करे क्या ? एक-दो आदमी हो तो 
बन भी जाय । मेरी ग्रहस्थी तो कया है तमाम रिश्तेदारों की 
खासी कॉजीहोस है। देखो, जिसके यहाँ औरत, लड़के-बच्चे, 
कच्चे-पक्के, भाई-भोौजाई, भतीजे-काका, बावा, दादा-नाना, 
काकी-दादी. नानी-बहिन, बहनोई-साला, साली-सरहज, सास- 
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ससुर, और यहाँ तक जब मैं ५ साल का था तब अजिया 
ससुर भी जिनकी श्रीमती अपने बड़े बड़े दाँत दिखाती हुई 
जिन्दी चुड़ेल की शक्ल अभी तक मेरे यहाँ वतंमान हे, 
जिनके मारे वड़ी नाक मे दम हैं। लड़के-बच्चे उसे देख 
ले तो जोर जोर से चिल्लाते हे। बहुत चाहता हूँ कि उसे 
एक दिन चुपचाप कुएँ में ढकेल दूँ, पर ओरत के मारे भला यह 
केसे हो सकता है ? फिर ओरत का मानो समझता भी लिया, 
पर पापी पुलिस से केसे वचू गा ? 
( कब्लू का प्रवेश ) 

कल्लू--अरे क्या बड़वड़ा रहा है बड़ी देर से ? काका, बाबा, भूत, 
चुड़ ल, पुलिस--इन सबका मतलब क्या है? क्‍या भाभी ने 
घर से निकाल दिया ? 

मटब्लू --अरे दोस्त, यह हो जाय तब तो समझ लो कि बन पड़ी। 
फिर तो रहा अकेला पेट, सा आध सेर आठा कहीं भी कमा 
ल्व्गा। 

क०--हों हॉ। ( हँसता है ) फिर कहो, विचार क्या है ओर कहीं 
नौकरी तलाशी है कि नहीं ? 

म०--अरे दोस्त, नान-मेटरिक (१४००-॥१४7८) को कौन पूँछता 
है? रेलवे में अभी तक रहा । अब तो बड़ी आफत सी 
दिखती है। मेने भी अब सोच लिया है कि नोकरी न करूँगा । 

क०--तब क्या करोगे ? 

सम०--कोई रोजगार करूँगा । ऐसा सोचता हूँ । 

क०-पर पूजी भी है ? 

म०--से तो तुम-सरीखे मित्रो के सामने किस बात की कमी है ? 

क०--ऊँ हूँ । सो तो यहाँ भी फॉकेमस्त है। उसीकी तलाश में 
तो में फिर रहा हूँ। 

श्श्र 
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म०--( हँसता है और दोनों हाथ मिलाते है ) तब तो वन पड़ी । चलो, 
किसी साह॒कार के यहाँ तुम मेरी सिफारिश कर देना, में तुम्हारी 
कर दूगा। टटा छूटा । 

क०--पर हम लोगों की सिफारिश कहाँ तक काम करेगी समभ में 
नहीं आता | भला ऐसा कोन उल्लू होगा जो हम लोगों के 
भपके से अवेगा ? 

म०--अजी वह धनदास, पक्का धन का गुलाम | चलो, उसी 
को मूड़े । चलो तो तुम । मेरी सिफारिश भर कर देना 
ओर लम्बा-चौड़ा व्याज कबूल करा देना कि बस, टंटा छूटा 
ओर काम सिद्ध भी हो जायगा । 

क०--ती कितने रुपये छेना चाहिए ? 

म०--चार सौ ले लो कम से कम । 

क०--पर मुझे भी तो जरूरत है। उसका कैसा इन्तजाम करोगे ? 

म०--मे तुम्हे सटल्ल्यू सेठ से जितना कहो दिला सकता हूँ । 

क०--अच्छा है। यह ठीक है। तो चलो पहले धनदास के यहाँ 
चलें । जी जो आल 





दूश्य दूसरा । 


( सेठ धनदास बैठे है ) 
स० “सेठजी, जैगोपाल जैगोपाल | 
ध०--जयगोपाल शाब, केसी कृपा की जो इथे पधारे छो । 
म०--भला लक्ष्मी-पुत्रो के पास मनुष्य अपन मतलब के छोड़ 
ओर काहे के आता है ? 
से०--अच्छा, ओर कल्ल्ू महाराज भी आये है। आवबो मराज, 
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पधारों, ऐशे वैठो गादी से टिक के । आप तो हमारे पुरोहित 
ठहरे । ( कब्लू को तकिया से टिकाकर बैठालता है ) ( मटल्ल की 

ओर इचारा करके ) मराज तो वड़ी चोखी चोखी कहनेवाले 
दिखे हैं । 

क०--वाह वाह ! क्या आप इन्हे नहीं जानते ? थे भूषण कवि के 
कुटुम्ब-चाले है। इन लोगो की प्रकृति ही, सेठजी, खरी कहने 
की है। इन्हीके वंश-वालो ने हिन्दुओं के अभी तक जीवित 
रखा हे। 

ले०-मे मराज को पिछाना नहीं। ( मद्छ, की ओर ) आपके पिता 
का नास ? 

म०--मनवोध पोॉं डे । 

से०--मनबोध पॉड़े जो अमरावती मे अबीरचन्दजी की दूकान में 
नोकर रहवा थे । वेही ना ? 

म०--हों हाँ, वही सेठजी । 

से०--तो कहिए काम क्‍या छे ? 

म०--सेठजी, नोकरी छोड़छाड़ बेठा हूँ ओर अब व्यापार की इच्छा 
है; पर उसके लिए पूंजी कहॉ से आवे ? इससे आपसे विनय 
है कि यदि दो चार सो रुपये लागत लगाकर केाई सिलसिला 
जमा देते, तो ठीक था। आगे आपकी मर्जी । 

से०--अरे मराज, दो चार सो या समयमे कांई घरो छे। पर हाँ, 
जो कुछ मो गरीब से आप लोगो की शेवा में बणहै सो देखो 
जायगो । 

क०--आप किसी प्रकार से चिन्ता न कीजिए। आपका पेसा 
नहीं डूब सकता । इन्हे में अच्छी तरह जानता हूँ । आप 
अपना व्याज ठीक कर लीजिए। उसमें सकोच की बात 
नहीं है । 
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से०--सों तो हो ही जायगा पण बात जा छे कि 
म०--हों हॉ कहिए क्या है ? 
से०--ब्याज या समय थोड़ा कड़ा है | 
म०--कितना है ? 
से०--अपण तो आपणा जाने छे, सरकारी निरख कछू क्यो न रहे 
म०--हाँ तो सुने तो | 
से०--काई मकान बगैर धरे जेको तो १९) सेकड़ा, नहीं तो वाको 
दूनो जब केबल टीप लिखवा पड़त है । 
क०--उसकी फिकर न करो | मे गवाह ओर चाहो तो जुमानत 
देता हैं । पर रुपया मेरे दोस्त के। जरूर दीजिए, क्योकि जरूरत 
बड़ी है । 
[ सेठजी टीप लिखवाकर रुपया देते है ] 
( दोनो लेकर जै-गोपाल करते ओर जाते हैं ) 





दृश्य तोसरा । 


कल्ल---लो भाई, तुम्हारा काम तो सिद्ध हुआ । अब रहा मेरा, सो 
अब उसका उपाय करो | 

म०--अरे उसका तो बहुत सहज उपाय है। लो, तुम्हारे भाग्य 
भी अच्छे हैं। देखो, वे साम्हने से लखमीचन्द आ रहे 
वे बड़े दयालु है ओर हम तुम दोनो के जानते भी है। साथ 
के पढ़नेवाले है। तुम तो उनके साम्हने खूब रोने-पीटने 
लगना । 

( रूखसीचन्द का प्रवेश ) 

क०-( रोता हुआ ) बड़ी आफत है। केसा करूँ ९ मेरा कोई 

भी नहीं है । 
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म०--भाई जे गोपाल | 
ल०--जैगोपाल । कहों, ये कल्ल क्यो रो-पीट रहे हैं ? क्‍या है ? 
म०--महाराज, इनके ऊपर धघनदासजी ने नालिश कर दी है; 
इसीसे फिक्र मे पढ़े है । 
ल्०--कितने की नालिश है ? 
म०--शायद दो सो की है । 
ल०--सिफ दो सौ | 
क०--( रोते हुए ) जी हा | 
ल०--अच्छा, ये ला । मेरे पास ये नोट हे। अभी में किसी काम 
से जा रहा था, पर अब मे अपना काम फिर कर लू गा 
दि मेरे पास रुपया है तो उचित है कि मित्र की मद॒द करूं। 
(रुपये देकर जाता है ) जब हा सके तब लॉटा देना, काई 
जलदा नहा 
म०--अच्छा लाव, में सब रुपये रखे लेतां हूँ। ( कब्लू और मटल्ल्‌ 
दोनो रुपयों के। सामने रखकर खूब हँसते है ) 
म०->भैया, आज तो में बीबी के कान खीचूगा। 
क०--जरूर, आज तुम सब दिन की कसर निकाल लेना | पर 
भाभी के एक धोती और कुछ जवर ज़रूर लेते जाना। 
“हों, पर जब यह ख्याल आता है कि धनदास के रुपये देना 
पड़े गे, तो प्राण न जाने क्यो घबड़ाते हैं । 
क०--पागल तो नहीं हो गये हो? अब क्या रुपये देना ? में 
एक सरल हिकमत बताऊँगा जिससे सब रुपये अपने हा 
जॉयगे , पर शत यह है कि आधा रुपया मेरा होगा, दो सो । 
म०--सैया, जल्दी कहो कि वह कोन उपाय है | 
क०--अरे भाई, पागल बन जाना। पर, पहले यह गप्प उड़ा दो 
कि रुपया चोरी चला गया है । 
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म०--ऐसे में लोग शक न करें ? 
क०--शक की कौन बात है ? तुम यह कहना कि तुम्हारे घर से 
मेरे दो सों भी चोरी चले गये हे जिसकी तुम्हे सबसे बड़ी 
फिकर ह 
०--अच्छा है भैया ! पर पागल कैसे ब्ूँगा 

क०--जे तुम्हारे रुपया चोरी होने का धनदास सुनेगा ता वह 
तुरन्त ही दोड़ेगा। में उससे सब कह देंगा। जो बह 
तुम्हारे पास आवबे उसके पास “वे वे बे” करके दोडना और 
उसके नाक, कान, मुँह के पास “वे वे” करके चिल्लाते 
रहना । 

म०--अच्छा है। तो ये रुपये तो यही रख दो और जाकर रपोट 
कर दो । 
( कल्लू रपोट करने जाता है। मटब्लू हँसता हुआ रुपया उठाकर 

घर ले जाता है ) 


दृश्य चोथा । 


( धनदास ओर कल्ल्ू का प्रवेश ) 
धनदास--अरे मटालूू मराज, मटात्यू मराज कांइ कहो | 
( मटढ्लू वे वे वे करता निकलता है ) 
ध०--मारे रुपये धर दो | माकोा व्याज व्याज कछू नहीं चाहिए | 
( मटब्ल वे वै वे चिछ्ताता है ) | 
क०-- सेठ, इसको रुपयों के चोरी जाने से बड़ा रंज हो गया है। सिर 
में गरमी समा गई है। चलो, अभी कही पागलपन से एक 
आधी लात जूता जमा देगा, तो आपकी १ लाख की इज्जत 
पर पानी फिर जायगा | 
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( मटल्लू वै वै वे करता जाता है ओर कब्लू के मारता है ) 
[ सेठ डरके भागते है ओर कहते है, “रुपया छोड़े बांबा, कही हाथ- 
पैर न तोड़ दें” ] 
( सेठ जान लेकर भागते हैं ) 
[ कब्ल-मल्टल हंसते हैं ] 
कल्लू--अच्छा भाई मटल्लू, अब मेरे रुपये लाओ और दो सो और 
मेरे हिस्से के भी चुप से निकाल दो । 
(मटल्लू वै वे वे कहके चिह्छाता है और कुछ जवाब नहीं देता, यहाँ 
तक कि चपत-घूंसे भी जमाता है ] 
क०---अबे में हैँ कत्ल जिसने तुमे; रास्ता बताई थी। 
म०--वें वे वें। कल्ल के दादा मटल्लू भी होवे, तो क्या ? 
( वै वे कहके मारकर निकालता है ) 
क०--ठीक है. जो दूसरों के कुआ खोदता है वह खुद ही उसमें 
गिरता है | (जाता है ) 
[ मटल्ल्‌ हँखता है ] 
( परदा गिरता है ) 





जाए्णरएणए/भष्ण णतणाणह् जता जज 
ता बाह्याडम्बर 


[जिएजएजारजणताणरजत्णत्ण एज] 
पात्र-- 


१---पूत्रधार 
२--बनवारीलाल--रिफार्म र 
३--मदारीकारलू--पुराने ढंग का आदमी 
४--घुरहू---मदारी छाल का मित्र 
५---मुसलमान-युवक 

६--आ5-दस सभासद 

७--दो-तीन लड़के 


धर. धर. «3 
नानदी-पाठ । 


छुप्पय । 
प्रथम आय का गोद खिलाकर शिखर चढ़ाया | 
फिर आपस की द्व ष-अग्नि में खूब जलाया || 
फिर उदार हो यवन आदि को हृदय लगाया । 
उनसे भी हो दुखित तकी अग्रेजी छाया | 
सजला सुफला सुखप्रदा माता |! अब तू थक रहो | 
नन्हे बच्चों की तरफ़ आशान्वित हा ! हो रही |। 
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( सूत्रधार का प्रवेश ) 

अहा, अवस्था वीत गई। बुढ़ातें ने अपना अधिकार जमा 
लिया । इस छोटी-सी अवस्था में ससार के कितने उलठ-फेर 
देखे. पर अब दुबलता ने आ दवाया। अब में अपनी सनन्‍्तानो 
का सहारा चाहता हुआ उसी प्रकार विश्राम चाहता हूँ जिस प्रकार 
भारत-माता अपनी नन्‍हीं नन्‍्हीं होनहार सनन्‍्ततियों की ओर भविष्य- 
आशा से आशान्वित हो देख रही है। हा ! राम, रच, हरिश्चन्द्र, 
शिव, युधिष्ठिर, ऋष्ण, प्रताप, शिवाजी इत्यादि कितने सुपूत उसको 
गोद में लालित हो, अपनो कत्त॑व्य-क्रीड़ा से इसे सुखी बना विलीन 
हो गये । उनके शोक से रोते रोते इसकी आँखें घुँघली हे। गई, 
शक्ति जाती रही, पर ते भी दुष्काल-पीड़ित ललनाओ के समान 
अस्थि-चम्मीवशिष्ट शरीर धारण किये हमे अपने हृदय से लगाये 
केवल भविष्य-आशा से जी रहा है और हम .. . ( कुछ क्षण चुप 
रहने के बाद ) वस, ओर नही, मुंह से बात ही नहीं निकलती ( इछ 
चोककर ) अरे ! बुद्धि सठिया जाने से में यह क्या बक रहा हूँ! 
( इधर-उधर देखकर ) अहा ' आज उभः बुड़ढे के घर जवानों का 
जमघट हुआ है, ते इनके मनारजन का कुछ उपाय करूँ। अच्छा, 
चल अपनी सन्‍्तानो को तैयार करूँ। ( छड़ी टेकता हुआ निकल 
जाता है ) 

( क्ोट, पेट, बूट, फैल्ट कैप और हाथ में एक मोटी छद्ी लिये 
एक युवक का प्रवेश ) 


(आप ही आप ) सुना है, आज वावू हरप्रसादजी के लड़के 
शिवप्रसाद॒ सिविल-सबविस पास करके आ रहे हैं। इसी मेल ट्रे 
से आने की बात है। चल, टहलते-टहलते स्टेशन ही को ओर हे। 
निकल चल । 

( चलने की तैयारी, और मदारीलछाल का पवेश ) 
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नदारीलाल्--कहों की तैयारी है वनवारीलाल ? 

बनवारीलाल--अहा, आप हैं? आदाव साहब, आदाब। जरा 
स्टेशन को ओर जा रहा हैं | 

मदा०--कक्‍्यो क्यो ? कुशल तो है ? 

बन०--जी हों, कुशल ही हैं। आपने सुना होगा, आज शिवप्रसाद 
वावू सिविल-सर्विस पास करके आ रहे है। उन्हीं से मिलने 
जाता हैं । 

सदा०--कौन शिवप्रसाद ? हरप्रसाद के सपूत क्या 

बन०--जी हा, क्या ; 

मदा०-हों हो. जाओ । तुम लोग ता मिलागे ही, आफत ता 
आधबेगी हम वेचारो पर । 

बन०--ऐ | इसमे आफत आन की कोन सी बात है ? 

मदा०--अरे भाई, तुम क्या सममझोग ? कल हो से ज्ञात-पॉत के 
झगड़े निकलेगे, पथ्चायते वेठेगी, जा न हे सब थाड़ा । 

बतन०--मझगड़े ओर पञ्चायत की क्‍या आवश्यकता है ? 

नदा०--तव क्या शिवप्रसाद योही जात में मिल जायेंगे १ 

बन०--तरे ज्ञात से वाहर कव हुए जा जात में मिलेंगे ? आप भी 
ता वे-सिर-पेर की हॉकते है ! _ | | 

मसदा०-- रुखाई से ) हों हों, हम ता अब वे-सिर-पेर की होकेंगे ही।' 
'तुम लोगो की अब चली हैे। जा जी में आबे सा करो। 

' विल्लायत जाओ, अंग्रेजो के साथ खाओ-पीओ ओर जात-पॉत ' 

के वक्त चुपचाप मिल जाओ | 

बन०--६ हँसकर ) ओहदे ये वात ! तो क्यो जनाब, जा घर बेठे ही. 
सच कुछ भक्ष्याभक्ष्य खाते आर न करने याग्य काम के करते 
रहते है उनका केसे जात मे रखे हुए-है-?: 


धप अन्‍ने क्‍न्‍-कत-न>+_»ब्कनीर 
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मद ०-- चिढ़कर ) बस बस, वात बनाने स कास नहा बनगा। 
यहाँ की ओर वहाँ की क्‍या एक वात है ? 

बन०--( कुछ गर्म होकर ) क्यो नहीं एक हैं ” वहा-वाल क्या मनुष्य 
नही हैं या आप ही लोग ठेवता है ? आश्चय है कि जे लोग 
कलारियों से लेकर होटलों तक मे जा जाकर जाति और घम 
का आदड्ध करते, किलनर कम्पनी का चुपचाप बिल चुकाते, 
सडी-भड़आओं के साले-बहनोई बनते, उनके जूं ठे तक का महा- 
प्रसाद मानते हे वे तो जाति मे रह ओर जा विद्या प्राप्त करन 
या कलाकोशल सीखन के लिए परदेश जायें व॑ जात-बाहर हा 
जाये ? 

मदा०--( चिढकर ) बस बस, अपना लक्चर रहने दा। दुखग, 
तुम्हीं उसके जात में मिला दागे। शाख्र, पुराण, पच, पचा- 
यत की वात ही नहीं। इनकी वात कौन मानगा ? 

बन०--( वैसे ही कड़े सुर मे. हाँ हों, जब कुछ न वन पड़ा, तो लगे 
शास्त्र की दहाई देने। मानेगा कौन नहीं ? जा समभदार 
होगा वह अवश्य सानेगा, लेकिन जिसका किसीकी उन्नति 
देखकर डाह है।, जिसऊा पुराना बेर भेंजाना हा, जिसके पेट मे 
अकारण ही वायु-गोला होता है उसकी वात और है । वे लोग 
ता आपका ही साथ दंग । 

मदा०--हैँ, तुमही ता एक समम्ददार हे। ओर सब ता 
( अचकन, पायजासा, टकिंग कैप, छडी और चश्मा धारण किये 

एक सुसलकमान युवक का प्रवेश ) 
मसलरमान--आदाबअज है दोनो साहबो के।। क्या वात है भाई ! 
मदा०--बात यह है कि ये वाबयू साहब समभदार है ओर सब लेग 


नासममक है ! 
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बन०--नहीं साहब, ये जात में है ओर बेचारा शिवप्रसाद जा 
वापिस आ रहा है जात-वाहर है । 

मुस०--नानसेंस । ख र, में दूसरे समजहव का आदमी हैँ । आप 
लोगो की जात-पॉन के बारे से दखल नहीं दे सकता, लेकिन इन 
इगलेड-रिटनेरों स मेरा भी मेल नहीं खाता । 

बन०--वहुत खासे | हा साहव, आप इन लोगो से क्यो भूगड़ते है ? 

मुस०--में नही रगड़ता, वे ही कगड़ते हे। हमका देखकर नाक 
सिकाड़ते ओर अलग ही अलग फड़कते रहते है । 

बन०--वह क्यो ? 

मुस०--देखते नहीं कि वे लोग केट-पेंट, हेट-फेट, टाई-कालर, छड़ी- 
घड़ी, बूट-सूट से सज पूरे जेन्टलमैन बनकर आते है और 
हमसे न मिलकर एक जुदा गिरोह कायम कर सममते हे कि 
हम पूरे वही हा! गये जिनकी हमने नकल की है गोया गधे ने 
शेर की खाल ओद्कर समझा कि में भी हाथियों का शिकार 
करूँगा । 

बन०--( हेसकर ) अच्छा, आपने दूसरा पचड़ा छेड़ा। खैर, इसके 
उत्तर में में यह कहँँगा कि इसमे दोष जितना उनका नहीं, 
उतना हमारा ही है। 

मदा०--हों ता हमारा दाष भी वता दा | 

सुस०--हाँ मिस्टर, जरा में भी तो सुने । 

बन०---अच्छा तो देखिए, जो आपका भाई था, अपना था, वही 
जब विलायत से लॉटकर आया, तव आप उससे घृणा करने 
लगे, उससे वचकर चलने लगे, उससे मिलने मे हिचकने लगे, 
तब वह बेचारा क्‍या करे ? अलग हो जाता है ओर आपसे 
चिढने लगता है । इसमे उसका दोष ही क्या है ? 

मुस०--लेकिन यह बात तो दोस्त | एकदम ठीक नहीं । भला आप 

श्छ३ 
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लोग हिन्द्रओ में तो वहुत बखेड़ा होता है, लेकिन हम लोगों 
मतो न खान-पान, ओर न जात-पॉत की ही रूट है, पर 
तो भी देखता हैँ कि कितने तो आते है तो गले मे बिल्ले के 
समान मेमों को लटकाये आते हैं ओर न पूरे साहब ही बन 
सकते हे ओर न हमसे ही भिल सकते हैे। थोबी का कुत्ता 
न घर का, न घाट का। ओर कितने जो खुदा के फूजल से 
कजी आँख वाली जादगरनियों से बच जाते है वे भी किसी 
शंतानी धुन में मस्त नकेल-टूटे शुतुरों की सी ढोंड लगाया 
करते है । 

बन०--खाँ साहब, आप वारम्वार हिन्दुओं ओर मुसलमानों का 
अलग क्यो समभते हे? में तो जनरल बाते कहता हैं । 
मुझकेा ऐसी तरफदारी की बातों से बहुत दुःख होता है। 

सखुस०--माफु कीजिए । आप दोनो आदमियो से जात-पॉत का ही 
भमला लगा हुआ था, इसी वजह से मेन कहा था । 

बन०--से। बात नहीं है। क्या हमसे ओर कया आपमे ? अधिक 
दोष हमही लोगो का है । 

मदा०--आप लाख कहिए, पर थे नहीं मानेंगे । ( बनवारी से ) अरे 

है, तुम उनकी वातो का जवाब क्‍यों नहीं देते ? 

बन०--अच्छा खो साहब, कुछ देर के लिए समान लीजिए कि व ही 
दोपी है, पर मे एक बात पूँछता हैँ कि यदि आपके किसी अड्ठ 
में घाव हो जाय, तो आप उसमे मरहम लगावेंगे या चाकू से 
चोरकर उससे नमक भरंगे ? 

सुस०--नहीं भाई, उस हालत में तो मरहम ही लगाना वाजिब है। 

बन०--अच्छा तो समक लीजिए कि समाज-रूपी शरीर के ये एक 
अज्ञ है, तो इनके बुरे (या जख़मा ) हो जाने पर आपको 
सहानुभूति-रूपी दवा लगानी चाहिए या घृणा-रूपी नमक? 

ग्४डड 
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मुस5-ठीक है। लेकिन इतने पर भी जो न सेमले ? 

बन०--तो समझ लीजिए कि वे दया के पात्र है, न कि घृणा के । 
पागलो पर लोग तरस खाते है, न कि उनसे नफरत करते हे । 

मुस०--ठीक है, भाई ठीक, मे समर गया | 

मदा०--लेकिन ज़ात-वाली वात तो रह गइ । 

सुस०-वह सव नानसेस है वावू साहब | उसमे कया घरा है? 

मदा०--आप मुसलमान है । आप लोगो में भले ही कुछ न हां 
पर हम लोगो में तो यह जरूरी बात है 

मुस०--बनवारी वावू, इसका जवाब आप ही दे सकते है । 

बन०--इसका जवाब मे दे चुका हूँ और समय पड़ने पर और भी दे 

सकता हँ। रह गई हिन्दू-मुसलमान की बात, सो “ऐज 
इंडियन्स” (५७ [703705) में इनको अलग नहीं समझता । 

मुस०--वनवारो वावू, आपही के समान अगर सबका खयाल हो, 
तो हिन्दू-सुसलमान की तफावत मिट जाय | 

बन०--समय आ रहा है जव ये ओलछे विचार हवा हो जॉयगे | जब 
तक वह दिन नहीं आता, तव तक हमको इंश्वर से विनय 
करना चाहिए कि वह दिन शीघ्र आवे । 


दृश्य ठूसरा । 


[ मदारीलाल अपनी बैठक मे बैठे हुका सुड्सुड़ा रहे है । 
पास ही दो-तीन बोतले, प्याली इत्यादि रक्‍्खी है | 
मदा०--आज घुरहू के आने में वहुत देर हो गई। न जाने मर्द 
आदमी किस घुन से पड़ा है। अगर अकेले पीने में छ॒त्फ्‌ 


आता, तां मे उसकी पवाह न करता | क्या जान, घर हो से 
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पड़ा है या उसी पासिन रॉड़ के तछुओ के चाट रहा'है । 
अच्छा आवे तो वचा, वह मिड़्की दे कि उसको नानी हो 
मर जाय । 
( आप ही आप हँसना ) 
घु०-- [ नशे की हालत मे घुरह का अवेश ] यार मसदारी, साफ करो 
भाई, आज तो वहुत राह ताकनी पड़ी । 
म०--अच्छा यार, यह तो वतलाओ कि तुम थे कहाँ ९ 
घु?--वाह यार, तुम भी पूरे घोधावसन्त ही निकले। इतना भी 
न समभो तो यारवासी क्‍या की ? 
म०--वस बस, वहुत दुलत्ती मत काड़ो । ठीक ठीक उगल दो । 
घु”--ऊँह । जाने भी दो, निकालो, कुछ रंग जमे । 
म०-( हँसकर ) अच्छा चलने दो। अगर तुम्हारे पेट से एक 
एक बात न निकाल ली, तो मेरा नाम नहीं । 
( घुरद् बोतल खोलकर पहले आप पीता है । फिर डसी घ्याली से 
भरकर मदारी को देता है ) 
म०--हों हों, यह क्‍या किया ? तुम्हारा जूठा पिएँ 
घु०--वाह |! अमृत जूठा आज हो सुना ! 
म०--वाह वाह, तुम कौन जात, ओर हम कॉन जात ? 


कक 


घु०--अजब घुच्चू हो। इस लाल-गड्ढा में जात-पतज्ञा क्या अडच्जा 
लगा सकता है ? लेकिन तुम्हारे-ऐसा बेढद्भा हो तो अलबत्ता 
दुड़गा कर सकता है । 

म>--वस वस, बहुत नज्भा मत बनो । जात के बारे में में हमेशा 
एक-रड्जा रहता हूँ। 

घु०--अरे | आज तो तुम पूरे भलेमानस बन गये। अभी उस 
दिन तो तुमने भट्ठी मे बेठे बैठे दिलमहमदा के यहाँ से कबाब 

र४६ 
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सेंगाकर खाया था ओर आज वेचारी रमजनियाँ कहती थी, 
उसन तुमका अपनी जूटो ताड़ी पिलाई हैं । 
म०->वह मारा, कहो केसा उल्ह बनाया! केसा कट से उगल 
दिया । कहो उससे क्या क्या वाते हुई ? 
घु०--(मुँह फेर तथा दॉतों से जीभ दबाकर) अ र र र यह क्या किया ? 
( अपने आप चपत लगाकर ) कमबख्त मुँह है या उल्लू की दुम ? 
मदारी से ) अच्छा लो, इसको ( कबाब बताकर ) तो पहले 
निगलो । 
म०--( पीकर ) अच्छा वताओ., वह क्‍या कहती थी ? साली पासिन 
ऐसी बदमाश ! 
घु०--चस बस, अब दून की मत होको । जो तुमको न जानता हो 
उससे उड़ो । यहाँ तो तुम्हारे भी उम्ताद ही ठहरे । 
म०--भाई जो हो । यहाँ ता यह वात है कि ऊपर से तो ज्ात-पॉत; 
पंच-पंचायता की दुह्/ ढो ओर भीतर मनमाने मोज करो। 
कोन पूछता है कि तुम्हारे मुंह में के दाँत हे । 
घु--हाँ जी, यह ढोग की वात हैं। यहाँ तो अपने राम के शराब- 
कवाव, जात-पॉत ओर नाजनीनों की कदमबोसी बहिश्त है | 
०+वाह ! खूब कहा, है ता यार वहिश्त हो ' 
बु०--लेकिन दोस्त, सिफ पीने मे मजा नहीं आता 
स०--तो यहाँ किस भकुए के अच्छा लगता है, इसीलिए तो मेने 
पहले ही मेंगा रक्खा है। देखों गरमागस हे। 
( मांस निकालता हैं ) ह 
घुए--अब देखते है, तुम भी आदमी हुए जाते हो। अब देखो, 
कैसी वहार आती है । ( खाना-पीना ) 
[ बाहर से किसीका किवाड्‌ खटखटाना |] 
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घु०--कौन है ? 
बाहर से--हम है वनवारीलाल 
[ मदारी घबराकर बडा-सा मांस का टुकड़ा मुंह में डालता 
है और वह कंठ में अटक जाता है ] 

घुः-खोल द्‌ क्या ! 

म०--ऊँ ऊँ। (हाथ से मना करता है ओर मांस के टुकंडे को निगलने 
की कोशिश करता हैं। आँखे खिच जाती है और बेहोश होकर 
गिर जाता है ) 

घु०-अरे वाप | यह तो मजे में मर जायगा. लेकिन बचा घुरहू ' 
तुम सेत मे चले जाओंगे। ( घबड़ाकर फ़िवाड्‌ खोल देता है ) 

( बनवारीलाल का प्रवेश ) 

ब०--(चारों ओर देखकर ) अरे यह कया ? ये वेहोश पड़े है। पानी 
लाओ, पानी । 

घुः--पानी कहाँ है ? यहाँ तो यही है ( मेंह तथा नाक में शराब 
डालता है । मदारी को छीक आती है 
घुरदह् पर जा पड़ता है ) 

म०--हरामजादा, किवाडु क्‍या खोल दिया ? 

घु०-अरे यार, मेने तो समझा कि तुम मर गये। अब अरथी- 
वरथी के लिए आदमी बुलाऊ। 

( मदारी सिर झुका लेता है ) 

ब०-च्षमा कीजिएगा । ऐसे समय में आपको कष्ट दिया। अस्तु, 
में यह कहने के लिए आया था कि आज ही सन्ध्या को 
जातीय सभा बैठेगी। उसमें शिवप्रसाद बावू के विषय में 
विचार किया जायगा । क्ृपाकर आप भी आइएगा । (अस्थान) 

म०--( घुरह से ) तुमने आज भरी नाक कटा दी । 

घु०--( हँसकर ) चलो जी। हम लोगो की नाक थी ही कहा जो 
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कंटी ? वह तो रमजनियोँ के परो पर रगड़त रगड़ते कव की 
८५ ( 
धघिस गई ! 
म०---( झुँझलाकर ) जहन्नुम मे जाओ तुम ओर वह | 
| ओर का, रा कट 
घु०--अच्छा यार, इस वक्त तो में जहन्नुम ही जाता हूँ, लेकिन 
फिर भी याद करोगे । ( अस्थान ) 
म०--( आप ही आप ) ओह ! क्‍या करू ? खेर, वनवारी सुशील 
लड़का है, किसीसे नहीं कहेगा। चल, अब कपड़ा-लत्ता 
पहनूँ । ( प्रस्थान ) 


दृश्य तोसरा । 


[ स्थान :--जातीय सभा मे छोग बेठ ढै। कुछ छोगों के साथ 
शिवप्रसाद का प्रवेश | 
लडकों का गाना--जय जय भारत की सन्‍्तानो । 
धीर वीर आदशे हुए हैं यही जगत के मानो ॥। 
उनके शुण .के छोड़ छोड़ तुम सेवा मेवा जानो । 
मोह-नीद के छोड़ उठो अब निज पोरुष पहचानो । 
माठ्भूमि-दुख दूर भगाकर, आशिष लो मनमानों ॥ 
जय जय भारत की सन्‍्तानों । 
( सबका यथास्थान बैठना ) 
बन०--( उठकर ) महाशय-गण ! अनेकानेक धन्यवाद उस परम पिता 
परमेश्वर को जिसकी कृपा से आज यह आनन्द का समय 
उपस्थित हुआ है देने के वाद में आप लोगो के भी आन्तरिक 
धन्यवाद देता हैँ जो आप लोगो ने क्रपषाकर इस जातीय सभा 
के सुशोभित किया। अब मेरी ग्राथना यह है कि किसी 
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योग्य पुरुष के सभापति वनाकर सभा का कास्योरस्स किया 
जाय । 
( अस्ताव तथा अनुमोदन के बाद सभापति का आसन पर बैठना! ) 
सभापति--मरे प्यारे भाइयो ! इसमे तो सन्द्रह नही कि अपने एक 
भाइ के इस प्रकार सिविल सर्विस पास कर कुशल-पूवेक लौट 
आने पर हम लोगो के आन्तरिक आनन्द हुआ है और मेरी 
इच्छा होती है कि ओर युवक लोग भी विद्या, कला-कोशल 
आदि सीख सीखकर अपनी जाति तथा देश का मुख उज्ज्वल 
कर। पर, मेने सना हे कि कुछ लोग इसमे जाति का भेद 
लगाना चाहते है। इसीलिए आप लोगो को कष्ट दिया गया 
है। अब आप लोग अपनी अपनी सम्मति प्रगट करें । 
शिवम्साद--मर पूज्य सभापति तथा श्रातृ-बृन्द | कोटिशः: धन्यवाद 
है उस कारुशिक इंश्वर के जिसकी असीम कृपा से मे पुन 
अपनी जन्मभूमि की गोंद मे उपस्थित हुआ हूँ। में सच 
ता हूँ कि प्रवास मे रहने के समय यद्यपि में विद्योपाजेंन में 
लगा था, तथापि वहाँ के समाज के देख देखकर मुमे 
बारस्वार अपने देश तथा आप लोगो का स्मरण होता था 
र इच्छा होती थी कि कब लॉटकर जाऊं और कब अपने 
इयो का आश्रय पां । इश्वर की कृपा से अब वह इच्छा 
पूण हुई और में आप लोगो की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । में 
नहीं समझता कि क्यो आप मुझे आश्रय न देकर दर कर 
देंगे। अस्तु, इस विषय पर मेरा कुछ कहना इस समय अनु 
चित-सा माल्म होता है। इसीलिए से आप लोगो का सादर 
सम्मान करता हुआ वैठता हैँ । 
एक युवक--साधु साधु | हम लोग नहीं समझते कि इसमें सम्मति 
की क्‍या आवश्यकता है। धाम्मिक गन्धों से यह बात साफ 
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मातम होती है कि हम लोगो का विदेशियों से वारिज्य-व्यापार, 
खान-पान, व्याह-शादी आदि अनेक प्रकार का सम्बन्ध बहुत 
प्राचीन काल में भी प्रचलित था, ओर कही भी जाति जाने का 
उल्लेख नही पाया जाता, तो अब हमारे समय में हमारी जाति 
तथा धर्म मे क्या खूबी आ गई जो अब विदेश जाने से ही, 
नही नहीं जहाज पर चढ़ते ही जाति चली जाती हैं ? 

एक बुडढे सब्जन--हम लोगो की राय होती है कि धाम्सिक प्राय- 
श्चित्त तथा शुद्धि के बाद शिवग्रसाद बावू जाति में ले लिये 
जायें । 

सदारीकालू---( अपने मत के छोगो से ) चलिए साहव, अब यहाँ हम 
लोगो का गुजारा नहीं हो सकता । 
( उठकर बाहर की ओर चलता है ओर सामने ही राह पर भागते हुए 

घुरह से टकराकर भदभदा कर गिरता है। छड़के ताली पीठते है ) 

कुछ छोग--क्या हुआ ? क्‍या हुआ ? 

घुरह--( उठकर देह झाड़ता हुआ ) हुआ कया १ मेरा श्राद्ध हुआ | 
अब इन वाबू साहब की पितरमिलोनी होगी । 

म०--( घुरह से ) अरे कमवखु, तुम यहाँ कहा ? 


 ऋ 


घु”--अजी जनाव, सिर्फ मे ही नहीं हूँ। वह देखिए, वह भी हँ। वह देखिए, वह भी है। 
तन 


म०--वह कान ? दा य 

घु०--वहीं रमजनियों | 

स०--( गिड़गिड़ाकर ) अरे यार !' उससे अब तो पीछा छुड़ा । 
तेरे पेर पड़ताहूँ |. ८: 
( भागता है और जल्दी जढदी चलने के कारण गिरता है। लडके 

ताली पीटते है ) 
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पाथञ्रच॑च॑छ 
१--सनन्‍्तदास शिक्षक 
२--छगनमल और नाथया नाम के दो लड़के 
३--सेठ छोकमरू--छगनमल के पिता 
४--बडकुलप्रसाद 
को + 
७--छकोड़ी 


दृश्य पहला । 
( स्थान--छाकमल सठ का मरान ) 


( छगनमल और नाथया को सनन्‍्तदास टीचर पढ़ा रहे है ) 


छगनमर-- <सस्‍्वगत ) आज तो पढ़ने में दिल नहीं लगता। मास्टर 
साहब को गप्पो से लगाना चाहिए । ( नाथया को इशारा करता 
है और मास्टर साहब से कहता है ) (प्रगठ ) आज तो मास्टर 
साहब अरे, ( सम्हलूकर ) आज तो गुरूजी ! बड़ी गर्मी है । 

टीचर--हों, अब गर्मी के दिन आये । अब तो दिन प्रति दिन गर्मी 
अधिक ही होगी । कया इस साल भी तुम्हारे काका साहब 
पचमढ़ी जावेंगे ? 

छगनमल--जी हॉ, उनकी तेयारी ता हो चुको हे । बस, एक 

श्णर 
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बे 


सप्राह के भीतर चले जावेंगे। में भी तो उनके साथ जाने- 
वाला हूँ। वे ऋहते है, तुम्हारा इम्तहान हो जावे और फिर 
चलेंगे । 

टीचर--इम्तहान तो, दो दिन मे हो जावेगा। परसो से होगा। 
छाटी क्‍लासो के इम्तहानो मे लगता ही क्‍या है? क्‍योरोे 
नाथया, तू भी जावेगा क्‍या ? 

नाथया--( तुतछाकर ) जो जी जी जीहां,गुशुर' गुरूजी। 
छगन भइया क कक *' कहते है कि तुतु तुम्हे भी ले लि 
लिलल ले चलेंगे। आ आ आपने ता पच पचमढ़ी दे 
देखी होगी । 

टीचर--अरे ! हमारी कया पूछता है। ऐसा कोन सा शहर है 
जो हमने नहीं देखा ? हम तो वहां दो तीन बार हो आये है । 

छगनमरू--गुरूजी |! आप वहाँ कहाँ ठहरे होगे ? 

टीचर--तुम वहाँ के तहसीलदार साहब के जानते हो ? ( छगन 
मुँह की तरफ देखकर रह जाता है ) तुम नहीं जानते। तुमने 
कदाचित्‌ उन्हे देखा भी न होगा । वे तुम्हारे वाप के साथ के 
पढनेवालों मे से हे। वे हमारे शिष्य है। हमने उनको पढ़ाया, 
उनके काका के पढ़ाया और उनके मासा के भी पढ़ाया है जा 
आजकल कही इ० ए० सी० है ओर आजकल उनका लड़का 
रामदीन हाई स्कूल में हमारे पास पढ़ रहा है । 

छगन०--शुरूजी ! आप ही के सबव तो दूर दूर से वहुत से लड़के 
पढने आते है 

टीचर--अरे !' यहाँ के स्कूल के मैनेजर के जानता ही कोन है ? 
हमकी २६ साल इसी स्कूल की नोकरी करते हो गये। हमारे 
पढाये आजकल बड़े वड़े ओहदों पर काम कर रहे है। आज- 
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कल किसीकी तीसरी ओर किसीकी चोंथी पीढो हमारे पास 
पढ रहा है। तुम उस छुकाड़ी का जानते हो 

छगन०--जी हों, वही नहीं, घिनई पॉडे के पास जिसका मकान है ? 

टीचर--हों हों, वही । तो. ( कुछ विचारकर ) उसका आजा मक्‍्खन- 
लाल चौदा, जा वूढा है, उसे घर के सामने बैठा तुमने कभी 
देखा हागा, हमारा शिष्य हैे। अच्छा तो देखो, उसकी ये 
तीसरी पीढी हुईं। ओर उसका मामा धन्नूलाल खरया भी 
हमारे पास पढ़ा है । तो उसके हिसाब से चोथी पीढ़ी हुई 

९ ऐसे कई लड़के मिलेंगे जिनके बाप का हमने पढ़ाया है 

ओर जिनके आजा को हमने पढ़ाया है। यहीं न देखो। 
तुम्हारे वाप हमारे शिष्य है ओर उनके मामा भी। अब कहो, 
वे तुम्हारे नाना हुए, जो आजा के बरावर है। 

छगन०--जी हो गुरूजी ! यही हाल है । 

टीचर--हों तो, कौन सी बात कह रहे थ ? ये बाते निकली कहा से ? 
( टीचर और छगन दोनो सोचते है ) 

नाथया-ग़ु . गु शु गुरूजी | प्‌ .प . पचमढ़ी जाने का 
इनने कहा था | 

टीचर--हाँ हाँ, ठीक । वहाँ हमारे केवल एक तहसीलदार ही नहीं, 
ओर भी कई शिष्य हे । 

छगन--तो फिर आपके तकलीफ कुछ न हुई होगी । 

टीचर--नही जी, तकलीफ वहाँ काहे की । तहसीलदार साहब ,खुद 
तो हमको यहाँसे ले गये थे । अभी पारसाल की तो बात है। 
स्टेशन से ही उनके साथ मोटर पर गये थे। जब वहाँ पहुँचे, 
तो सब लोगो ने उनकी अपेक्षा हमारा आदर-सत्कार अधिक 
किया | 
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छगन--क्यो नहीं। उनने देखा होगा, गुरूजी ' कि तहसीलदार 
साहब जिनका आदर कर रहे है, तो अपनको भी करना चाहिए | 

टीचर--यह समझो कि हमको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं 

ड़ती थी। रुख देखकर उनके नोकर-चाकर हमारा सब काम 

कर दिया करते थ। आश्चय नही, तहसीलदार साहव ने कह 
दिया होगा कि ये हमारे शुरू है, इनका सत्कार अच्छी तरह 
करना । 

छगन--बड़ो के नोकर बड़े बुद्धिमान भी तो होते है | 

टीचर--हों, क्यों नहीं। सब काम हाथ पर देखो । हम तो वहाँ 
अपना आइदर-सत्कार राजा-महाराजाओ के समान देखकर 
हेरान हो गये थ । कुछ भी काम न कर सकते थे | काई 
हाथ धुला रहा है, केई पॉव धो रहा है, केई कपड़े से पाँव साफ 
कर रहा है । एक धोती लिये खड़ा है, दसरा धोती धो रहा 
ओर, खाने के मारे तो नाक में दम थी | सुबह हुआ, मुँह-हाथ 
धोया कि चा, दूध, जलेवी आदि सकड़ो चीजे तेयार हे । जो 
चाहे सो खाओ-पीआओ । थोड़ी हो देर हुई कि फिर कुछ ओर 
दूसरी चीजे आ गई । १०-११ बजे कि भोजन की तैयारी हुई । 
वहाँ देखों, तो १०-२० तरह की खट्ठटी-मीठी चीज और केाई 
२० तरह की तरकारी। हमने सोचा कि कही ऐसा न हो कि 
अजीण हो जावे । रात तक योही चलता रहता था। दो-दो, 
तीन-तीन घण्टे के बाद कुछ न कुछ खाने के लिए तैयार रहता 
था। हमने उनसे कहा कि हमारे लिए इतना करने की क्या 
जरूरत है पर वे काहे के! सुनते है। वे कहते थे कि आप 
हमारे यहाँ कव कब आते है, हम ता कुछ भी नही कर सकते । 
आपके ही आशीवाद से यह सब हमने पाया है, फिर आपका 


ही सत्कार न करें, तो किसका करेगे । 
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छगन--जी हों; शिष्य का ता यह काम ही है कि शुरू की सेवा- 
शुश्॒पा कर । रु 

टीचर--हमार एक नही, सभी शिकष्ष्य ऐसे हे। इसलिए तो हम 
कही बाहर जाते नहीं। एक कहता है, हमार यहाँ चलो, 
दूसरा कहता है, हमारे यहाँ। किस किसकी सुने ? 

गन--सभी आपका सत्कार करना चाहते हे। आपके भी ता 
उनकी वात मानना ही पड़ती होगी । 

टीचर--फिर, नाही करते बनता है ? एक-एक, दो-दो दिन सभी 
का मान रखना पड़ता है। वही का न सुना । एक दिन 
उनके यहाँ कुछ अंग्रेज बेठने आये। हम अपने सीधे बेठे 
रहे । हमकेा क्या करना किसीसे वात-चीत करके । यहाँ- 
वहाँ की वातचीत होते होते उनमें से एक ने पूछा कि ये कोन 
है ? तहसीलदार साहव ने हमारा परिचय दिया। हमारा नाम 


जब 


सनते ही वह कुर्सी छोड़कर खड़ा हा गया ओर उसने बड़ी 


ञ्ज्ज्मी 


अदव से सलाम की ओर “() 7. 4८० 74५094' कहकर 
हमसे हाथ मिलाया। सुझे भी फिर स्मरण आया कि मेने 
उस हिन्दी पढाई थी। में उसी दिन आनेवाला था; पर उसने 
नहीं आने दिया । फिर दे। दिन तक उनके यहाँ दावत हुई । 

छगन--गशरूजी ! उनके यहाँ आपन क्‍या खाया होगा ? 

टीचर--साहिब लेगो के यहाँ अपने खाने का क्या होता है ? वस, 
तरह तरह के फल, मेवा आदि सेकड़ों चीज वहाँ थी। फिर 
जब में आया, तो सब लेाग मुझे; पिपरिया स्टेशन तक पहुँचाने 
आये । 

नाथबा--गु. . शु . शुरूजी | प..प पडित ता वा . व - ब्राह्मणों 
से कहते है,ठ ..उसअ . अंग्रेज नेआपसे प .. . प .. 

, पंडित क्‍यों कहा ? 
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टीचर- तुमे मालूम ही क्‍या हेरे! अरे, हम त्राह्मयण नहीं हें, तो 
क्या पंडित नहीं कहे जा सकते ? पंडित का अथ हे विद्वान | 
केाइ भी जाति का क्यो न हो, यदि बह विद्वान है तो उसे पंडित 
कहना ही चाहिए | अंग्रेज लोग पंडित का ठीक अथ जानते 
है, इसलिए वे लाग उसीसे पंडित कहते हे जो पडित कहलाने 
के योग्य होता है। वे अज्नान मनुष्यों के समान आँख बंद 
कर काम थोड़े ही करते हैं। 

छ०--आपकने तो कई अंग्रेजो के पढ़ाया होगा । आपके सभी 
पंडित कहते होगे । 

टी०--ओर नही तो कया, हमको सभी पंडित कहते है। पर 
इसलिए नहीं कि एक कहता है तो उसीके देखकर दूसरा भी 

ता होगा, वे लोग वद्धिमान्‌ हैं, वद्धि का उपयोग करना 

ज्ञानत है। मेने सेकड़ो अंग्रेजो को पढ़ाया और उन्होंने जो 
सर्टीफिकेट दिये है उनके तुम किसी वक्त दखना। प्रत्येक ने 
उत्तम शिक्षक और धुरन्धर विद्वान के सिवाय और कुछ नहीं 
लिखा है | 

छ०--जी हा, इसमे क्या शक । आपके तो चीफ कमिश्नर और 
डाइरेक्टर तक ने उत्तम शिक्षक कहा है । 

टी०--हाँ, और इनसे भी बढ़कर बड़े बड़े पादरी और अग्रजो के 
सर्टीफिकेट दिये हुए है जिन लोगो की गणना आजकल प्र॒थ्वी 
भर के अच्छे अच्छे विद्वानो मे है। हिसाव लगाया जाय तो 
हमारे पढ़ाये हुए सैकड़ो वैरिस्टर, सैकड़ों मजिस्ट्रेट, और सैकड़ों 
प्रोसेसर निकलेंगे । वकील, मास्टर आदि की संख्या तो 
अगणशित होगी । कई अच्छे अच्छे जमींदार और साहकार 
हे। सभी हमको एक-सा मान ठेते है। हम तो अपने के 

गण 
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इसीमे सुखी समभते हैं कि हमारे सब शिष्य आनन्द से हैं 
ओर एक समान गुरु-भक्त है | 

छ०-गरूजी | आश्चय नहीं कि आपके एकनदा शिध्य प्रथ्वी 
के सव देशो में होगे | 

०--हों हॉ, सम्भव है, बहुत सम्भव है। इज्ललेण्ड ओर अमे- 

रिका में मेरे कई शिष्य है। जापान में भी पॉच-सात से कम 
न होंगे। यदि खोजकर ठेखा जावे तो सभी कही भिलेगे। 

नाथया-शु गु गु गुरूजी ! छ ..छि छि छविपुर के 
वे .बे बेरिस्ट ८ ट-टर भी तो आपके शि . शि 
शिष्य है 

टी०--हों, वे भी है | वे तो हमारे सबब, जब कभी हम जाते हें 
सैकड़ों रुपयों का काम छोड़ देते है ! 

छ०--गरुजी | एक वार आपने उनका हाल सुनाया था। फिर 


सेती कहिए । 
नाथया-हों हों, गु गुगुरूजी | क.. क . कहिए | 


टी०--नही नहीं, अब वहुत समय हुआ । कहा से कहा बात 
निकल आई । अभी हमके ओर भी कई काम करना है | 

छ०--आपको सेव काम लगा रहता है । यह और सुना 
दीजिए | 

।०--अरे, इन एक का क्या, सैकड़ों ऐसे हाल हुए है। कभी 
पूछना हमसे, सुनावेगे । कई का हाल तो हमने तुम लोगों 
के क्लास में भी सुनाया है | 

छ०--जी हॉ। तो, छबिपुर आप कब गये थे ? कहते हैं, रास्ते में 
केई एक इन्सपेक्टर मिल गये थे । 

टी०--हों, यही चिरागअली जो तुम्हारे साथ पढ़ता है, इसीका 
काका था वह | जब हम छबिपुर को स्टेशन पर उतरे, तो उसने 
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हमके देख लिया । कही सकारी काम के लिए दोड़ पर 
जा रहा था। उसने अपने वदल दूसरे का भेज दिया आर 
हमारे पास आ गया। हमन पूं छा, तुम यहाँ कहाँ? उसने 
कहा, अभी थोड़े दिन से यही आ गया हूँ। वहीं हमारे दो- 
तीन शिष्ण ओर भी थ । वे भी पुलिस-इन्सपेक्टर थे। सबने 
हमके घेर लिया । देखनेवालों ने समझा कि इस मनुष्य के 
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतने में वे वेरिस्टर भी आ 
पहुँचे। वे हमको पुलिस-वालो के वीच मे देखकर बड़े हेरान 
हुए । उन्होने एक पलिस-इन्सपेक्टर से पूछा कि सासला 
क्या है, गुरूजी के क्यो घेर रक्खा है। सबने कहा कि ये 
हमारे भी गुरू है। तब वे खूब हँसे ओर अपने घर ले 
गये । हमारा सामाऋ उन्हीं लोगो ने खुद अपन हाथ से उठाया । 
रास्ते मे एक ई० ए० सी० मिले। वेरिस्टर साहब ने उनके 
देखकर मुझसे कहा कि ये इस नगर के आदर्श पुरुष है । 
आप इनके पहिचानते है ? मेने कहा, भाई ! में तो नहीं 
पहिचानता, होगे काइ। पर ज्यों ही वे मेरे पास आये, उनने 
मुझसे साष्राज्न दश्डवत्‌ की। पास से उनका चेहरा देखने 
पर मुझे स्मरण आया किये तो मेरे पराने शिष्य है। मेंने 
उनके पेरो से उठाया। वैरिस्टर साहव ने पूछा कि आप 
तो कहते थे कि इनका पहिचानते ही नहीं है। मैने कहा, 
पहिले ये बिलकुल दुबेल थे, अब तो मोटे-ताजे हो गये हे और 
दाढ़ी वगेरः रखवा ली है। इसपर उन्हीं इ० ए० सी० ने 
कहा कि मे आपका वही परम आज्ञाकारी शिष्य लक्ष्मनप्रसाद 
हूँ जिसे आप लच्छू लच्छू कहा करते थे। यह सुनकर सब 
खूब हँसे । भाई, वहाँ भी आदर-सत्कार के मारे हम बड़े 
तंग आ गये थे। मुहम्मद शफोडल्ला ने सिफ हमारे ही लिए 
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एक ब्राह्मण नौकर रक्खा ओर अलग मकान में भोजन 
बनवाया । फिर उसका भी कहना मानना ही पड़ा। इस 
वार तो हमे दो-चार निमन्त्रण अस्वीकार करना पड़ा। वहाँ 
से हम बड़ी मुश्किल से आ सके थ। दिनभर सब लोग 
घेरे रहते थे। एक दिन, रात का वहुत कुछ कहने-सुनने पर 
बैरिस्टर साहब ने आने दिया। 

छ०--तो गुरूजी | आप छिपकर आये होगे ? 

टी०--दूसरा उपाय ही क्‍या था ? इसीसे अब हमने यहाँ-वहाँ 
जाना छोड़ दिया है । दूसरे अब हमकेा समय भी तो नहीं 
मिलता । पचास काम लगे हे। सब हमी का करना पड़ते 

है। स्कूल का काम ही तो न माह्म कितना हमके करना 

पड़ता है। य नये नये मास्टर रख लिये जाते है। न तो 
ये पढ़ाना जानते और न काम करना । 

छ०--हेड-मास्टर भी तो आपही से पूछकर केई काम करते है। 

टी०-हेड मास्टर जानते ही क्‍या है ? वे तो सिफारिश से बना 
दिय गये है । 

छ०--कल हमारे क्लास-टीचर हे भूगोल के घण्टे मे नही आये थे, 
तो वह घरण्टा हेड मास्टर ने लिया था। उनने घर से यह 
सोच लाने का कहा है कि प्रथ्वी के भीतर गर्मी है या नहीं । 
तो आप बतला दीजिए कि गर्मी है या नहीं? 

टी०--हेड मास्टर तो बेवकूफ है | उनसे तुम कहना कि साहब, प्रथ्वी 
के भीतर न तो हम गये और न आप गये,ओऔर न आपके पूत्रज 
गये, फिर हम क्या जाने कि प्रथ्वी के भीतर गर्मी है अथवा 
नहीं | 

छ०--पर, पुस्तको में तो लिखा है कि गर्मी है । 

दी०--क्ष्या जो कुछ पुस्तकों में लिखा है सो सब ठीक है ? यही 
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ता वात है कि मास्टर लोग लड़को के ऊटपटाग वाते बतलाया 
करते हैं ओर इसीसे वे पहिले के समान विद्वान्‌ नही निकलते 

थया--इस .स . इसीलिए तो गु .. . शु..-गुरूजी ! 
मुझे य ब .व वाते याद नही २. २ रहती | 

०--ठीक है, याद रहे तो रहे केसे ? कोइ बुद्धि की वाते हो ता 
याद भी रहें। आजकल के ये नये मास्टर लोग व्यथे को 
वातों से लड़को के मगज़ का बिल्कुल नष्ट कर डालत हे । 

गन--जी हॉ। पहिले के मास्टर लोग बड़ी अच्छी तरह 
पढ़ाते थे । 

०--गुरू की ओर भक्ति हो, तो केसे हो ? पहिले अच्छी अच्छी 
काम की वाते पढ़ाई जातो थी, आजकल के समान बिना 
सिर-पर की नही । नगी आँख से इतने तारे दिखते है, तो यह 
पत्थर इस इस तरह से बना है, कही नंचर-स्टडी पढ़ा, तो कही 
अमुक वात सीखो। सेकड़ाो बातें बालकों के सिर मे केसे 
समा सकती है ? 

गन--( स्वगत ) बस, ज़रा ही बात से लगाया कि फिर नाही का 
नाम नहीं। (ग्रगट ) जी हाॉ। (बात काटकर ) नाथया ! 
भीतर घड़ी मे देख आना, क्‍या बजा है। ( नाथया जाने पर 
होता है और मास्टर साहब अपनी घड़ी देखते है ) अच्छा, रहने दो, 
गुरूजी के पास तो है घड़ी । 

०-आओफ, ओ ! ठीक चार घण्टे व्यतीत हो गये। कहाँ की 
बाते निकाली जी। हमकेा बिल्कुल ख्याल ही न रहा। 

अच्छा, अब चलते है । 

एन--बहुत अच्छा । ( छगन और नाथया उठकर हाथ जोड़ते है और 
मास्टर जाने पर होते है। इतने में ही बाहर से छोकमल खेठ आते 
हैं। छगन और नाथया पुस्तक उठाकर भीतर चले जाते है ) 
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( छोकमलर को जो स, गञ, घ का उच्चारण हमेशा हश करते थे और 
जाना प्रकार से' जिनका तकिया काम था, आते देखकर मास्टर साहब 
आगे जाने से रुक जाते है ) 
छेकमरूू--कहिये गुरूजी ! नाना प्रकार से अपने शिष्यो का सबक 
हो गया क्‍या ? 
टीचर--जी हा। अभी तो खतम हुआ है। आज तो यहाॉ-वहॉ 
की बातें बताने में चार घण्टे व्यतीत हो गये। 

छोक०--कहिए, नाना प्रकार से यह छगना केसा पढ़ता है? इस 
साल ता यह नाना प्रकार से पास हो जावेगा या नही ? 

टी ०-मेरे पढ़ाये लड़के कभी भी फेल होते है ? 

छेक०--हों, सो ते ( ना? ) मुझको विश्वास है और हमारे मुनीम 
का लड़का नाथया भी (ना० ) पास हो जावेगा ? 

टी०--हों हाँ, वह भी हो जावेगा। 

छाक ०--में तो सदेव ( ना० ) सबसे आपके विपय से सिफारिश 
किया करता हूँ कि (ना०) सब लोग आपही के पास (ना०) 
लड़कों को पढ़ाने के लिए भेजा करें । 

टी०--सो ठीक है, आप हमारे शिष्य हैं, आप न कहेंगे तो कोन 
कहेगा ; पर अब मुझे समय भी तो नहीं मिल्ता। सैकड़ों 
आदमियो ने मुझसे पढ़ने के लिए कहा; पर में नाहीं कर 
देता हूँ । 

छेक ०--हों, सो सत्य है। आपके पढ़ाये लड़के (ना०) सबके सब 








जहाँ केष्ठक के भीतर 'ना०” लिखा है वहाँ सेठजी का तकिया कलाम 
“नाना प्रकार हे! समझना चाहिए । 
श्ध्र्‌ 


ण्ड टीचर 


पा 


॥ 


सहज ही में पास हो जाते है : इसीलिए तो (ना०) सब आपसे 
विन्ती करते हे । 

टी ०--अब वृद्धावस्था भी आई, इससे मेने अधिक काम करना 
छोड़ दिया है । 

छेोक०--सो ठीक ही किया। अब आपको (ना>) कुछ दिन 
आरास करना चाहिए। आपके वरावर नोकरी (ना०) किसी 
ने भी नही की। चाहे काई माने यान माने, में तो नाना 
प्रकार से सत्य ही कहता हें कि आपके वरावर ( ना० ) विद्वान्‌ 
कोई भी नहीं है । 

टी०--किसी दिन ,में आपके अंग्रेजों के दिये हुए सर्टीफिकेट 
बताऊँगा। उनमे आप देखिए, उन लोगा न मर विषय मे 
क्या लिखा है। 

छेक ०--नही साहब, में विना देखे ( ना> ) कह सकता हूँ कि आपके 
बरावर विद्वान कम से कम अपने शहर में तो (ना० ) नहीं है । 
आज इस वात पर मुकसे ओर सरूपसिंह साहब से ( ना० ) 
बड़ी बहस हुइं। वे कहते थे कि असल विद्वान ( ना० ) वही है 
जो चाहे एक ही विद्या या भाषा जाने , पर ( ना०) उस एक 
ही में पूरी रीति से पारंगत हो । मेने कहा, में ऐसा विद्वान 
वतला सकता हैं , पर (ना० ) वे मेरा कहना मानते ही न थे । 
उनने ( ना» ) एक हृष्टान्त दिया कि ऐसे विद्वान ( ना० ) अभी 
तक एक दो ही हुए है, जो एक शब्द के अथ के लिए पचास 
शब्द बतला सके । सेने ( ना० ) कहा कि हमारे शुरू सन्‍्तदास 
ऐसे ही है। उनसे (ना०)तुम चलकर पूँछों। वे 
बतलावबेंगे । 

टी०--अच्छा फिर ? 

छाोक ०-फिर, उनने पूछा कि वे किस भाषा से ( ना० ) पारगत 
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है। मेने कहा, हिन्दी का तो ( ना ) मुझे मारत्म है, और 
भायाओं का उनसे पूंछकर वतलाझेँगा | 

टी०--फिर क्या कहा ? 

छेक०--कह ने लगे कि ( ना ) हिन्दी है ही कोन सी भाषा ? 

7--फिर तुमन कया कहा ? 

छोक०--मैने कहा, अरे ! चलो, वे तुमको ( ना० ) हिन्दी दस साल 
पढ़ा सकते हे । 

टी०--दस ही कया, सो साल। मेन सेकड़ो अंग्रजी के हिन्दी 
पढ़ाई है। हिन्दी का साहित्य उसने देखा भी है। हमारा 
मुकाजिला कराना एकाथ दिन । में फिर देखूंगा । हिन्दी, 
सस्कृत और अँग्रेजी मे वह कर ले वातचीत मुकसे । ओर 

छोऋ०--हों फिर, सुनिए ता नाना प्रकार श । 

टी०--अच्छा कहो। 

छोऋ०--जब्र मेने उससे “चलो' कहा तो (ना>) उसने मेरा यही 
शब्द पकड़ लिया और (ना०) कहा कि अच्छा, तुम्हारा हिन्दी 
में इसी शब्द के अथ के दूसरे पचास शब्द निकल आधे तब 
जाने कि हॉ (ना०) द्विन्दी भी काई भाषा है। 

टी०--तुमने नही कहा, यदि काइ वतला दे, तो ? 

ग्रे_०-- सो तो मेने नाना प्रकार शे कहा , 


#१५ 


टी०--फिर क्‍या वाला ? 
छोक०--कहा कि (ना०) जितने शब्द बतलाओगे, उसके पॉाँचगुने 
रुपये (ना०) दूंगा ? 
री ०--फिर तुमने वचन नहीं ले लिया ? 
छोक ०--फिर, मुझे भी तो (ना०) वचन देना पड़ता कि यदि काई 
न बतला सका तो में (ना०) २५०) रु० दूगा। 
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टी०--अरे, तुम वनिया ही रहे। उसी समय हमको क्यो नहीं 
बुलवा लिया ? 

छोक०-- अभी क्या गया है ? अभी (ना०) चतला दीजिए । 

टी०--उसने पचास शब्द पूछे है ? 

छोक०--हाँ | 

टी०--तुम्हे पचास के वदले ६० और ६० लिखवाये दता हैँ । 
जाकर उसके बतलाना और उसकी साहिबी भुलवा देना । 
हो सके तो मुझे भी साथ ले चलना | 

छोक०--बहुत अच्छा, लिखवा दीजिए । (काग॒ज्ञ -पेन्सिल निकालता 
ह। मास्टर बोलते है| छोकमलू लिखता जाता है ) 

टी०--अच्छा, लिखो । 

छोक़ ०--बोलिए । 

टी०--नम्बर डालते जाना । 

छोक०--बहुत अच्छा | 

टी०--जवब ६० नम्बर आ जावे, तव हमस कह देना। फिर हम 
बस करेंगे। शायद वह ओर भी ज्यादा पूंछेगा तो फिर 
बतलावबेंग । 

छोक०--जो आज्ञा | 

टी०--अच्छा चलो' सही शुरू करो। लिखों नम्बर एक । (एक 
किताब पाकट से निकालकर देखते है ओर बोलते जाते है ) 

ग्रेक०--जी हों, बोलते चलिए । 

टी०--(१) चलो, (२) बढ़ो, (३२) टिसकेा, (७) टीनपाट कसो, 
(०) टीन होओ, (5) रास्ता जोतों, (७) रास्ता लो, (८) रास्ता 
पकड़ो, (९) आगे देखों, (१०) आगे बढ़ो, (११) टरो, 
(१०) करिया मुंह करो, (१३) निकलो, (१४) रफ्‌ चक्कर 
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होओ, (१५) हटों, (१६) बस, दया करों, (१७) कृपा करो, 
(१८) मेहबानी करो, (१९) पधारों;, (२०) लम्बे होओ, 
(२१) छू होओ, (२०) डेरा कूच करो, (२३) परावतित होओं, 
(२४) प्रस्थान करो, (२७) बिहा होओ, (२५) उठ जाओ, 
७) ऋष्ण मुख करो, (२८) भगा, (२९) टरकिये, (३०) गच्छ, 

(३१) डगरो, (३२) डड़ दो, (३३) हुड़को, (३४) टिसकन्ताम, 
(३०) जाओ. (३६) तन दो, (३७) मार्ग गहो, (३८) स्थानान्तर 
करो, (३९) राह लो, (४०) सिधारों; (४१) भगो न, (७२) डेग- 
बसला बॉधों, (2३) डंडे-कुए.छे उठाओ, (४७) टटिया-पुँजिया 
उठाओ, (४०) रास्ता नापो, (४६) टिसक लगो, (४७ चलते 
वनो, (४८) रास्ता देखो, (४९) पच्छे फिरो, (५०) पीठ दिखाओ, 
(०५१) (इशारे से) हू (५२) तशरीफ ले जाओ, (७५३१) सटके, 
(०७) आंख की ओट होओ, (७५) तशरीफ का टोकना ले 
जाओ, (५५) चल, चल, (५७) फरार होओ, (५८) अच्छा तो 
बढ़ो, (५५) पैर उठाओ, (६०) यात्रा करो, (६१) महायात्रा 
करो, (६२) रिज्ग ढो, (5३) काला मुँह करो, (६०) (इशारे से) 
वस करो, (६५) अब क्षमा करों, महाराज | 

छोक०--चस कीजिए, हो गये । 

टी०--कितने हुए 

छोक०--पूरे पेसठ हुए नाना प्रकार शे । 

टी०--कहो, वात की वात से लिखा दिये कि नहीं ? 

छोऊक०--जी हॉं, क्यो नहीं? अब देखिए (ना०) सरूपसिंह का 
सरूप बिगाड़ गा । 

टी०--अरे, अभी क्‍या हुआ है ? में इसी एक के नहीं, किसी 
भी शब्द के सेकड़ी समानार्थ' शव्द बतला सकता हैं । 

छोक०--मुझे तो पूरा विश्वास था कि आप (ना?) अवश्य ही 
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टी०--क्या तम जानते हो छुकोड़ीलाल, ये फाक्स कोन हैं ! 

छ०--जी नही । आप अवश्य जानते होगे ! सुना है कि ये बीस 
साल पहिले यहाँ कुछ दिन रह गय है । 

टी०--अच्छा, मालूम हुआ। स्मरण आया। ये तो हमारा शिष्य 
है। इसको, एक माह से, हमने हिन्दी सिखा दी थी। आग्ज 
हमारा छोटा लड़का कहता था कि आपसे मिलने एक साहिब 
आये थे, आप घर थ नहीं, सा लोट गये। होन हे; यही 
आय हागे | 

बड़०--पर, ये तो वबहत बड़े आदमी है, ओर अंग्रेज है। वे काहे 
के दूसरे के यहाँ जाने चले है । 

छ०--हों, तो कया हुआ। गुरू भी ता काई चीज है। अंग्रेज 
लोग अपने गरू का ह॒द से ज्यादा चाहते है । 

दी०--हाँ, तुम्हारा कहना ठोक हैं। हम ता इन्ह बहुत छुटपन स 
जानते है। इनके बाप का भोी ता हमने हिन्दी पढ़ाई थी। 
इनकी माँ ने भी कुछ दिन हमस हिन्दी सीखी थी | 

छ०--लीजिए, तब अवश्य ही ये आप के घर आज गये होगे । 

टी०--बहुत दिन की बात भूल जाते है। इन्हीं के मामा थे डाइ- 
रेक्टर जिनने हमको ट्रेण्ड टीचर का सर्टीफिकेट दिया था । 

बड़०--तो क्या आपके आजकल के समान ट्रनिज्ञ में नहीं जाना 
पड़ा ? 

छ०--अरे भाई ! ट्रेनिड़् की जरूरत तो उनके होतों है जा कुछ 
नही जानते और मास्टर बन जाते है। जो स्वयं ही सब बातें 
जानते हैं, पद्धति जानते है और जिनमें दूसरों को ट्रेएड बना 
देने की हिम्मत है उनको ट्रेनिज्ञ मे जाने से क्या लाभ ? 

बड़०--पर सुनते है, अब ते यह नियम हो गया है कि सबको ट्रनिज्ञ 
में जाना हो चाहिए | हे 
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टी०--यह नियम तो पहिले से ही है। वह तो खास हमारे लिए 
तोड़ा गया था। अब देखो न, ट्रेग्ड करने वाले कौन हे ? 
सव हमारे शिष्य । फिर पढ़ जाने से थोड़े ही ऋछ होता है । 
असल मे तो अनुभव चाहिए । 

छकौ०--जी हाँ, अनुभव पूछा जाय ता आपके वराबर किसीकेा 

हागा। सच मानना यह वात, बड़कुल ! 

बड़०--नहीं ते आप एक काम कीजिए । केाइ पुस्तक लिख जाइए 
जिसमे अपने अनुभव की सब वातें लिखी रह । 

टी०--हमके इतना समय कहाँ है, भाई | हों, तुम लाग कुछ करो, 
ता हे! भी सकता है । 

छको०--आप एक मासिक पत्र निकालनवाल थ न ? 

टी०--हों, वह विचार तो सेरा पक्का है। मेने कई लोगो से कहा 
कि वे लाग यह काम अपन हाथ सम लें, पर वे कुछ भी नहीं 
करते । अब में ही इस काम का शुरू करूँगा । तुम लोग 
सव हा हों । काम शुरू भर हो जाना चाहिए, फिर चल 
निकलने मे देरी नहीं हे । 

बड़०--आ्राहक-संख्या वढ़ जाय, फिर चल निकलने का कुछ भी 
डर नहीं । 

छका०--प्राहकों का कया डर ? अरे भाई ! आपके इतने शिष्य 
दे कि अगर सव लोग एक एक प्रति लेगे, तो हजार और लाख 
पर नम्वर पहुँचेगा | 

टी०--हाँ, यह तो हमकों विश्वास हे। उसका नाम हम “पूब- 
प्रकाश' रखनेवाले है । 
“जी नही । आपके नाम से, यदि उसका नाम चलेगा तो 
वहत जल्‍दी ग्राहक बढ़ेगे, क्याकि आपका नाम सब जानते हे। 

टी०--अच्छा, एक दिन सब बेठकर विचार करंगे | 
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छकौ०--(बडुकुल का हाथ दबाकर इशारा करता है क॑ चढछा चले) (प्रगट) 
बहत अच्छा, चलते है हम लॉग 

टी०--( दोनो हाथ जोड्ते हुए ) अच्छा । 

( सनन्‍्तदास एक ओर निकल जाते हैं ) 
०--अरे, भाई | इनसे काइ पेश थोड़े ही पा सकता है। अभी 

तुम अगर खड़े रहते. तो रात चाहे व्यतीत हो जाती, पर इनका 
बातें व्यतीत न होती | 

बड०--जवब मन वहलाना हो, तो कोई इनके पास आ जावे । 

छ०--अरे ये बड़े टेढ़े भी है। बात-चीत के समय इनसे अगर 
केई मास्टर साहब कह दे तो बहुत चिढ़ते हैे। लड़के इनको 

डास' कहकर चिढाते है । 

बड०--क्यो ? सनन्‍्डास कहने से ये क्यो चिढत है ! 

छ०--तुमको नहीं मालूम, सुनो । एक बार ये एक अग्नजु का पदान 
गये थे। उसने इनका नाम पूछा। तो इनने उस अपना 
नाम 'सन्‍्तदास' वतलाया। तुम जानते ही हो कि अग्रेज 
लोगों से हिन्दी नामो या हिन्दी शब्दा का ठोक ठोक उच्चारण 
करते नहीं वनता । इनका नाम सुनकर उसन कहा क्‍या मि० 
सन्‍्डास' ? इनने उत्तर दिया हो । अब एक दिन वहां अग्रज 
इनके पास स्कूल मे आया। इनके देखकर उसने कहा, 
“गड़मानिंग मिं० सन्‍्डास” | फिर क्‍या या। य॑ बड़े कप । 
सब लड़के हँसने लगे। तभी से कभी कभी लड़के इनका 
खब चिढाते हे | 

ड०--ये आत्म-प्रशसी भी तो खूब हे 

छ०--अरे खब क्‍या ? ये उसके अवतार ही हे । इसीलिए तो, 

मैने कहा था क आप उस पत्रया पत्रिका का नाम अपन 


नाम से रखिए। मरे एस कहन स दा बात था। एक ता 
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यही कि वे अपना नाम ,खूब चाहते है, ओर दूसरे, सन्तदास 
मेंगज़ीन' को इनके अग्नेजु शिष्य 'सन्डास मेगजीन' पढ़ेंगे ! 

बड़०-क्यों जी! इसे इतनी भी वुद्धि नहीं है कि दूसरे लोग 
इसकी बाता का सुनकर मन मे क्या सोचते होवेंगे । 

छ०--अरे इतना होता ता ये एक ही बात को पचास वार क्‍या 
बतलाते ? मुमसे इनके एक पुराने शिष्य ने जो लगभग १२ 
साल पहिल इनके पास चढ़ा था, कहा कि तुमका वे पचसढ़ी 
ओर छविपुर का हाल कभी बतलाते हे या नहीं? मु 
सुनकर वड़ा आश्चय हुआ कि सनन्‍्डासजी तो कहते थे कि हम 
पारसाल गर्मी की छुट्टी में गये थे, पर वही हाल इनका १२ 
साल पहिले बतला चुके है। यह बात क्‍या है? मालम 
हुआ कि य सब  गए्प है। लड़को के कभी कभी आप 
भूठमूठ इरानी, तुरानी सुनाया कहते है । 

बड़०--पर क्यो जी ! अंग्रेज लोग तो अब भी इनको सन्‍्डास 
कहते होगे ? 

छ०--नही नही । उसी समय से इनने अपना नाम बदल दिया । 
ओरो के जेसे उपनाम होते है वेसेही इनने भी अपना उपनाम 
'पंडित' रख लिया, यद्यपि वे इस नाम का सिवाय अंग्रेज के 
ओर दूसरो के सामने नही कहते । 

बड़०--सो ठीक ही करते है, नहीं तो पोल न खोल दी जाय । 

छ०--किसी दिन तुम हमारे साथ चलना, फिर हम उनकी लन्तरानी 
सुनवाबेंगे। अभी उन्होने व्याख्यान का हाल नही बतलाया। 
व्याख्यान से ये अपनी ही जोतते है । तुमने दूसरो के व्याख्यान 
सुने होंगे। अक्सर व्याख्यानदाता प्रशंसा के सम्बन्ध में 
दूसरे का दृष्टान्त देता है, अपना कभी नहीं, पर इनके यहाँ 
सदेव अपना राग और अपनी ढफली काम मे लाई जाती है। 
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बड़०--ठीक है, दृष्टान्त द्ूढ़ने कहाँ जाय वेचारा। समय तो 
मिलता नहीं । इसलिए सेव अपना ही दृष्टान्त देता है । 

5०--नहीं, फिर कहते कया हे कि हम अनुभव की बातें बतलाते है । 

बड़०--सो बिल्कुल सत्य समझ्तो, मित्र | टीचर का काम ही यह 
है कि लड़को के जो बात वतलाना हो उसे सामने पेश करे। 
यदि वे और किसीका उदाहरण दें, तो शायद लड़के उसे 
असत्य समझे, इसीलिए वे अपना ही उदाहरण देना ठीक 
समभते हे कि जिस किसीकों देखना हो तो साथ रहकर 
देख ले | 

छ०--क्षमा करना, भूल गया । इसीलिए वे ट्रण्ड टीचर कहाते हे । 
हम तुम भी तो ट्रण्ड हैं , पर नहीं। जेसे 'विद्यासागर 
कहने से एक ही सुप्रसिद्ध विद्यासागर का बोध होता है, वेसे ही 
टण्ड टीचर से इन्हीं सन्डास स्वामी का बोध होता है | 

बड़०--बस करो, बहुत हुआ । चलो यहीं से अन्दर चले, शायद 
लेक्चर शुरू हो गया। (दोनों एक तरफ़ से निकल जाते हैं ) 
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पाचन 
१---एक वृद्ध साथ 
२--गरीबदास और सेवादास नाम के उनके दो शिष्य 


[ स्थान:--एक संताश्रम में एक साधु और दो शिष्य 
बातचीत करने हें ] 

साथु--( शिष्य से ) गरीवदास ! जा, पूजन के लिए एक लोटा जल 
ओर आसनी ले आ | 

गरीबदास--जो आज्ञा महाराज ! ( जाता है ) 

साथु--( दूसरे शिष्य से ) सेवादास ! तू भी जा, शीघ्र फूल-मूल, 
वल-पत्रादि ला | 

सेवादास--जों आज्ञा | ( जाता है। गरीबदास आता ओर छोटा ओर 
आसनी रख देता है। साथु आसनी को घूछ-भरा देखकर ) 

साथु--क्यो रे; तूने आसनी फटकारी तक नहीं ? देखो तो भला, 
उसमें कितनी धूल लगी है ? 
( गरीबदास शीघ्रता से छोटा के ऊपर ही आसनी फटकारता है ) 

साधु--( ज़ोर से ) अरे मूख, यह क्‍या किया ? 

गरीब०--( अचस्मे से ) क्हों गुरूजी ? क्‍या 
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साधु--अर तमास पानी से पल भर दी ओर पूछता हैं कि क्‍या 
गएूजा ? 

गरीबदास--( डरकर ) अ ररर॒र॒! 

साधथ--अर मग्लं, अराता कया हैं ? कया लॉट स दूर नहा फटकार 
सकता था ? अब वह पानी किस काम का रहा ? जा, फेक 
उस | ( गगीबदास आसनी दूर फेक देता है ) 

साधु--( रब से ) मेने आसनी फेकने के कहा था कि जो जल 
भरा रक्‍्खा है उसे ? 

गरीब०--( छोटा-समेत पानी फेंककर ) यह लीजिए। अब तो ह्आ 

साधु--अरे दुष्ट, मूे ! यह क्या किया ? तू मनुष्य है या जानवर ? 

गरीब--( डरता-सा ) गुरूजी, जो आप हे सो मे हैं। आपके सिर 
पर तो रीछ-केसे लम्बे लम्बे बाल है। मेने तो आपकी 
आज्ञानुसार ही काम किया है | 

साधु--ठीक है रे गरीवा ! तू मुझे रीछ्ष क्यो न कहेगा ? इसीसे तो 
कहा है कि मूर्खों से बोलना ठीक नहीं | अरे, मेने जल फेंकने 
के कहा था कि लोटा ? 

गरीब--गुरूजी, लोटे ही मे तो जल था, इसोलिए लोटा-समेत फेक 
दिया । यदि इसमें मेरा काइ अपराध हुआ हो, तो 
क्षमा-र्थी हूँ । 

साधु-ज्षमा क्या ? एकाथ दिन ऐसे चमीटे लगाऊँगा कि तू भी 
याद रखेगा । जा, ओर दूसरा लोटा भर ला | 

गरीब--गुरूजी, दूसरा लाटा तो हैं हो नहीं | 

घु--( स्वगत ) बड़े मूल से काम पड़ा है । (प्रगट ) गरीबा, क्यो 
तंग करता है ? इस लोटे मे दसरा जल शीघ्र भर ला | 
( यह सुन गरीबदास थोड़ी देर फिर ठहर जाता है ) क्यो रे ? क्यो 
खड़ा है ? जाता नहीं ? 
२७४ 


[ बिना मरे स्वगे नहीं दिखता 


गरीब०--गुरूजी, आप तो कहते हे, दूसरा पानी शीघत्र भर ला। 
दूसरा पानी लाने में तो देर लगेगी । 

साथु--क्यों ? किस कारण देर लगेगी ? क्‍या वहाँ तुझे कोई 
पकड़ लेगा ? 

गरीब०--नहीं, पक्रड तो न लेगा; परन्तु जब में दूसरा कुओं खोद़ू गा. 
तब दूसरा पानी ला सकू गा | 

साधु--गरीवा, तू क्‍या बकता है? अरे मूल, इसी लोटे में वही 
जल भरके ले आ। 

( गरीबदास फिर कुछ सोचता-सा खड़ा रहता है ) 
साधु--अरे | तू फिर गूगा बनकर खड़ा है। जाता क्यो नहीं? 
गरीब०--( डरता-सा ) गुरूजी, आपकी बात मेरी समर में नहीं 

आइ। आप कहते है कि वही जल भर लाओ | वह जल तो 
जमीन साख गई । अब वह जल कहा से लाऊँ ? 
साथु--ठीक हैं रे मूल ! इस वृद्धावस्था में तूने मुझे इतना कष्ट 
दिया है कि जिसका हिसाव नही । अरे, जिस जगह से पहिले 
जल भर लाया था वही से फिर भर ला । 
गरीब०--शुरूजी, अब समझ गया। अभी लाता हूँ । 
(जाता है। सेवादास फूछादि लेकर आता, और झोली साम्हने रख देता है) 
सेवादास-- लीजिए गुरूजी ' 
(घु--क्यों रे ! तूने इतनी देर कहों और क्यो लगाई ? 
सेवा०-मशुरूजी, फूल, बेलपत्रादि तो शीघ्र मिल गये; पर मूल खोदने 
मे दर हां गइ । 
( साधु झोली खोलकर देखते है । जड़े! देखकर ) क्यो रे, ये जड़े सी 
क्या और किस लिए लाया है ? 
सेवा०--गुरूजी, जड़े ही तो है। पूजन के लिए लाया हैं । 
साधु--क्या पूजन में जड़े भी चाहना पड़ती है ९ 
दर 
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सेवा०--यह तो मुझे विदित नही । मेने तो आपकी आज्ञा का 
पालन किया है । 

साथु--क्यो रे, मूठ कैसा बोलता है ? कया मेंने जड़ लाने के भी 
कहा था ? 

सेवा०- हाँ, आपही ने तो कहा था कि फूल-मूल, बेलपत्रादि 
लाआ। दे 

साधु “अरे मूख, यद्यपि मेने शीघ्रता से फूल के साथ मूल शब्द कह 

भी दिया था तो तुझे विचार के साथ तो काम करना था। तू 
भल। इतना तो सोचता कि इन जड़ो का क्या होगा ? 

सेवा ०--( स्वगत ) वाह ! आपका तो शीघ्र कहने मे गया, पर यहाँ 
खोदते खोदते हाथो में छाले आ गये। ( श्रगठ ) गुरूजी ! मेने 
समझा कि आपको चाहना होगी, तभी तो आपने कहा । 
इसीलिए बड़े परिश्रम से समय खोकर लाया, नहीं तो काहे 
का लाता ? 

सेवा०---उठा; इनके फेक यहाँ से । 

( सेवादास झोली-समेत फेंक देता है ) 

साधु--( क्रोध से ) क्या सब फेक दिये ? 

सेवा०--( डरकर ) क्यो ? क्‍या आप आंधे फिंकवाना चाहते थ ? 

साधु--अरे मूर्ख | ये फूल मैने किस वास्ते मेंगाये थे ? 

सेवा०->पूजन के लिए । 

साधु--फिर फेंक क्यो दिये ? 

सेवा०--आपकी आज्ञा पालने के लिए जो मेरा परम पमे है । 

साधु--तो क्या मेने फूल फेक देने का कहा था ? 

सेवा०--ओर कया ? आपने यह न कहा था कि इनको फेक दो ? 

साधु-अरे मूखे | मेने जड़े' फेकने के कहा था,न कि फूल- 
पत्रादि सच | 
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सेवा०--( हाथ जोड़कर ) गुरूजी, क्षमा कीजिए। मे समझ नह 
पाया, और आपके डर से पूछ भी न सका । 

साधथु--क्या ? डरने के लिए क्‍या में शर हैं ? 

सेवा०--( स्वगत ) आपके सिर के वाल तो शर की दम के बालो से 
भी बड़े है। (प्रगट ) नही, आप तो मनुष्य है, परन्तु गुरूजी 
तो ठहर। आपस डरना हा चाहिए। (५ गरीबदास छोटा लेकर 
आता है ) 

साधथु-- ( गरीबदास से ) क्या रे ! क्‍या लाटे का विल्कुल नही घोया ? 
देख तो उसमे कितनी घूल लगी है ? 

गरीब ०--गुरूजी, मेंने आपके डर के मारे नही घोया । 

साधु--अरे मूर्खो | तुम दोनो तो मेरे प्राण लिये लेते हो । अब मुझे 
विश्वास हो गया कि तुमस मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल 
सकता, इसलिए अब में कुटी मे जाता हँ। जो कुछ चाहना 
होगा स्वयं ले छूगा। आज मुम्के भरोसा हो गया कि बिना 
अपने किये कुछ नही हो सकता । कहा भी हैः:--“बिना मरे 
स्वर्ग नही दिखता” । ( जाता है। पीछे पीछे चेले भी जाते है ) 
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अस्राखाखस्ूरजण रबर जखरठऊर 
पाशच्र---- 
१---घधो कल 
२---गवब रू 
३--गरटरू 
अल्सर... 
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! खिलाड़ी लड़के 


ज--टछन्नू के जे ऋ. तप 
हा धोकल ओर गबरू के बड़े भाई 
६--मन्‍्नू 


७--धन्नू---8न्‍्नू और मन्‍नू का दोस्त 
<--दो देहाती रूड़के 


पहला दृश्य । 


धोकल--( स्वगत, पाकेट से से लछड्ड| निकालकर खाते खाते ) कब तक 

बैठतो, थक गओ । माने कहत कहत बड़ी देर कर द३ई। तो 

फिर धगगड़ का करते ? का धीर धरे बेठे रहते ? ऊँह। जो 

माँ गई नहाने तो हम भी छापा मार लड॒ड्भू चुरा घर से बाहर 

भये पेशाव के बहाने | ( छह खाता हुआ ) क्‍या मजा है ?जी 

चाहता है दिन भर लड्डू ही लड्डू खाऊँ, पै मिले कहाँ से १ मा को 
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कहो करता, तो लड॒ड़ू खबाके बड़े सैया के साथ पढ़न भेजती 
एसे हम पहिले ही मग आए । आज खूब मजा जमी। अब 
का है, ( कृदकर ) है हम हमी । ह 
खेलेंगे, कूदेग, नाचेंगे गायेगे। 
लड॒डू खायेगे, मोज उड़ाएँगे | 
न शाला को जायेंगे खेलें० ॥। 
( गबरू नामक एक दूसरे जेतान लड़के का प्रवेश ) 


गबरू--( स्वगत ) अरे यह टो मेरे पहल भग आओ । नाच रहो 
है (देखकर ) ओर कछू खा भी रहो है। ( छलचाकर ) अरे 
हाय हाय ! अब का करूँ ? पहिले अपनी शुजिया खा हल कि 
इसका लट्ढ छुरा छू ? ( गुजिया खीसे से रखकर पास जाता है ) 
कहो डोप, हमे न वुलाओ । टू घर से चुपचाप चलो आओ । 
कहा, क्‍या खबर हैं ? कुछ खिलाट नहीं हो ? 

बो०--जाव भाई, इस वखत हमारा दोपषवाप काइ नहीं | 

ग०--क्यो क्यो ? कहो टो सही । में क्‍यों चलाटे हो ? क्‍या कुछ 
खाटे हो ? 

धों०--( लड्डु का एक कोर खाऋर ) तुम्हे क्या करना है ? पहले खा 
लूँ. फिर बात । 

ग०--क्यो उस रोज की वाट भूल गये जब हमने दुमकों काजू 
किसमिस संठ की डुकान से लाकर खिलाए हट । 


घो०--तो कुछ लड् थोड़े हो खिलाया था। जब काजू-फिसमिस 
खाऊँगा, तो में तुम्हे भी खबाऊँगा, पर आज तो ( लड्डू 
दिखाकर ) लड॒ड्ू उड़ रहे है, लड॒डू । 

ग०-- स्वगत ) साला ऐसा क्या मानटा है ? (कझ्षपटकर लड़, छीनना । 


दोनो का गुत्थमगुत्था । फिर अलग होकर ) 
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घधों--चल, एक छुड्टा लिया; तो क्‍या हुआ ? ये देख । ६ दू 
बताकर खाना ) 

ग०--अच्छा चलो टो, टंस भी खाओ और हम भी। यार डोष, 
( पास जा और गले मे हाथ डालकर ) टुम मेरे भाई हो, फिर 
क्यो लड॒डू नहीं डेटे ही ? 
( घोकल गबरू का खीसा ट्टोलकर गुजिया निकाल छेता है ) 

धों--इसलिए कि ( दूर होकर ) तू मुझे गुजिया नहीं दृता। 

( चुराई हुईं गुजिया बताता है ) 


ग०--हट्टरे की, साले के अभी डेखटा हैँ | ( दोनो का लड़ना ) 

ग०--( खड़। होकर ) चला वराबर हा गया । हमारों शुजिया आर 
टम्हारा लडड़ू बरावर । टुम्हारा लडड़ू हमने खा लिया और 
हमारी शजिया टमन | 

धो ०--ओर हमारी मार तुमने । 

ग०--और टुम्हारी मार हमने । अररर नहीं, हमारी सार टुमने। 
( पास जाता है ) मा है 

धो०--दूर दूर, अब दूर रहो, पास मत आओ | मुझे डर है, कहीं 
तुम मेरा दूसरा ललडू न उडा जाओ - 

ग०--( स्वगत ) अ र २र ! खब लड॒डू चुरा लाया है !! पर अब 
में कब खाये बिना मानटा हूँ ? (अ्गट ) देखो भाई, टुम 
बरे बेर्मान हो। हम खिलाटे है दटुम्हे; पर दुम नहीं 
खिलाटे हो हमें। अच्छा, अब डेखेंगे, जब सामने- 
वाली गली से राट मे निकलोगे, टो दख गा बच्चा 

थधा०--चला बड़ दखनवाल । 

ग०--अच्छा अच्छा, ये वाट । टो अभी डेखटा हूँ साल ! 

( लड डू फिर छुडा लेता है ) 
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[ नेपथ्य से आवाज आना--“पकडो पकड़े, ये छूड़ रहे है, चुरा चुरा- 


कर लड डू खा रहे है ] 
( आवाज सुनकर दोनों का भाग जाना ) 





दूसरा दृश्य । 

छन्‍नू--( मन्‍न्‌ से ) देखो, दोनो के दोनो केसे शेतान है। घ 
माल चुरा चुराकर लात हैं ओर यहाॉ-वहाॉँ खात फिरते 
पढ़ने का नाम तक नहीं लेते । 

मन्‍न्‌ू--मेरे भाइ का वही हाल है। कल से भाग गया है। अभी 
तक घर भी नहीं आया है । 

छन्‍्नू--क्यों ? 

मनन्‍नू-- क्यो कया, सवक नहीं याद किया था। इसपर से मास्टर ने 


कप (5 


कैद कर दिया था। जब छुट्टी हुई तो घर भी न आया | कही 
बाला बाला भाग गया। न जानें, रात का कुछ खाया या 
नहीं | 

उन्‍नू--अब क्‍या करे ? केसे इन्हे पकड़े ? 

मनन्‍नू--मे भी तो यही सोच रहा हैँ । 

छन्‍नू--भाई देखो, जिन्हे पढ़ने का सव सुभीता है, खाने को पेट भर 
रोटी ओर पहनने के कपड़े हे वे तो लंगूरों की तरह फिरते 
हे ओर जिन्हें न खाने के रोटी और न पहनने के कपड़े हे वे 
पढ़ने के ललचाते है । 

मसन्‍न्‌ू--ठहरो, जरा यही छिप रहो। (अंगुली से दिखाकर ) वह 
देखो, कुछ शैतान खिलाड़ी आते है। शायद उन्हीके साथी 
है। कुछ बाते करेंगे, तो पता लग जायगा । 
( दोनों का छिपना | दूसरे दो, अर्थात्‌, गटरू और मटरू का आना । 
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एुक के हाथ में गिद्डी-ड डा ओर दूसरे के हाथ मे ताश और बगल सें डडा) 

मटरू--€ गटरू से ) कहो दोस गटरू, कहाँ जा रहे हो ? 

गटरू--कहों दास, सटरू कहाँ जा रहे हो ? 

मट०--क्यो बे, जे में बोलत हो वही तू वोलत है । 

“रठ०--क्यो वे, जो मे बोलत हो वही तू वोलत है । 

मट०--मार दू गा एक लपाड़ा । 

गट०--मार दूं गा एक लपाड़ा । 

मट०--वा मैया, क्‍या जाई दोस्ती को मजा है ? 

गट०--वा भैया, क्‍या जोई दोस्ती के मजा है ? 

मट०--बस तो तुम हमारे गुइयोँ । 

गट०--बस ता तुम हमार शुहया । 

मट०--अब्र जा तो बताओ, आज कोन तरफ खेल के चलहों ? 

गट०--अरे आज तो धोकल को सपड़ाओ तो ठीक | 

सट०--काहे ? इसे का हुइये ? 

गट०--वा तुमन नहीं सुनी ? हॉहॉ, तुम दूर हते। अरे आज 
वो घर से बहुत लड्डू चुरा लायो है, इसे आज वोको पीछो 
करो चहिये। 

( छन्‍नू और मनन्‍न्‌ का आपुस में इशारा करना ) 

मटरू--हों कहो ता, तुमसे कोन ने कही ह॒ती ? 

गठरू--अरे वो जो दो लंगूरे चले जात थे ना, दोनो मालुम होत है 
धोकल के कोइ हते । वाले करत जात थे। उन्ही से सुनी थी। 

मटरू--तो का वे हूं ढ़वे गये हे ? 

गटरू--हों, पर उन ससरो के का खबर कि हम लोगो के अखारे- 
अडडे कहाँ है 

छन्‍्नू--( मन्‍नू से ) चलो; दोनो के पकड़ ले ओर धोंकल के अडडे का 
पता पूछ लें । 
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मन्‍नू-->चलों । ( दोनो का लपककर पकड़ना ) 

उन्‍नू--बताओ वच्चाराम, धाकज़ का अड्डा कहा है ? 

मटरू--मुर्भे क्या सालछुम । 

मन्‍नू--वताओ बच्चा, तुम दोनों अभी क्या वक रहे थे ? किसको 
गालियोंदे रहे थे ? 

छन्‍नू--वोलो, वताते हो या नही ? 

( दोनों के दोनो चपते जमाते है ) 

दोनों--( रोकर ) बताते हे, बताते हे । 

छन्‍नू ओर मन्‍न्‌ू--बताओं तो फिर | ४ 

मटरू-वता दे, बता दे । क्यो मार खाता है ? 

गटरू--सालें, तू न बता दे। क्‍यों मार खबाता है 

मटरू--अच्छा सुनो, सुनो, आज धोकल हनुमान चोपड़ा पे गशओो 
है। वहीं उसका अड्डा है ? 

गटरू--वहाँ तो वह अबे हुइये। वही लड़के के साथ खेलत हुइये । 

उन्‍नू--अब यह बोलो, तुम उसका साथ छोड़ोगे या नहीं ? 

दोनो--हमे का करने हे ऊकेा साथ करके ? 

छ्न्नू ओर मनन्‍नू--( दोनों के छोड़कर ) त््च्छा तो अब खबरदार | 
इसका साथ न करना, नहीं तो वह पदू सार मारूँगा कि जन्म 
भर याद रक्‍खोगे वच्चा 

दोनो--न करंगे, न करंगे । 

( छन्‍नू ओर मन्‍नू का जाना ) 

सटरू--( गटरू से ) हैं... . हैं. कहो केसा चकसा दओ। साले 
उते जाके भटक है और अपन अब धघोकल की गदन द्वाकर 
बावली से चैन से लड॒डू गटक हैं । 
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तीसरा दूश्य । 


धोंकल--( गबरू से ) कहो गबरू यार, तुमने उप्त रोज हमसे कही 
थी कि अपन एक रोज वावरी की सैर करेंगे। सो आज 
देखो, में स्कूल न जाकर तुम्हारे संग यहाँ चला आया । 
गबरू--टुम्हारी क्या बाट है ? टुम बरे बहादुर हो । 
धोंकल--अच्छा चलो, अब थक गये है। थोड़ा सुस्ता लो । 
गबरू--अच्छा बेठो । में जब टक पानी पी आरऊेँ। 
( गटरू और मटरू का ग्रवेश ) 
[| दोनों पीछे से आते हैं ओर मटरू घोकल की आँखे मींचता है ] 
धोंकल--अरे यह कौन ? क्योरे गवरुआ, पानी पियन गो तो, सो 
पीछे से आ आँख मीचन लगो । 
मटरू--ँ हूँ ऊँ हूँ । (गठरू हँसता है ) ऊहू ऊँ हू । 
धोंकल--तो ननकुआ हुइये । क्यो वे ननकुआ, बच्चा पहिचान 
लआओ । अब तो छोड़ दे । 
मटरू--ऊँ हूँ ऊँहूँ ऊँ हें । ( दोनो हँसते है। गटरू लडु चुराता है। 
धोकर आँखे छुड़ाने को कोशिश करता है । गटरू दो लडु, खुद खाता 
और एक मटरू को खिलाता है । मटरू गुस्सा होता है ) 
गटरू--अच्छा अच्छा । 
धोकलू--हत्तेरे की, जान लओ, पहिचान लओ । चल छोड़ गटरुआ, 
नही तो मारता हूँ साले को एक लपोआ 
( गबरू का आजा ) 
गबरू--अरे कौन ? सटरू ? कर 
धोकल--बस बस छोड़ रे, सटरुआ है मटरुआ। ( आँखे छोड़कर ) 
गटरू--अच्छा चलो, अब जम जाओ 4 (ताश फटकर ) बोलो 
रंगकाट कि मीनहप्प ? के 
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मठरू+-मोनहप्प, मीनहप्प | 
धो०-हूँ ! मीनहप्प तो हमे खेलइ नही आउत, न दाँव भी लगात 
आउत । 
गब०--ओर डॉब लगे हैं तो काहे को ? 
गबरू--वस, जो जोन के पास होय उसीकेा दाँव लगाओ । 
धो०--तो मेरे पास तो बस पेसा-बेसा कुछ नहीं है । 
गब०--ओर मरे पास भी टो कुछ नहीं है । 
मट०--अब कहो, का करे ? अच्छा रंगमार खेले । 
गट०--पर सजा का आहे ? हार-जीत बिना मजा कुछ न आहे | 
गब०--अच्छा रंगमार खेलों। जो हम हारेगे टो कुछ न कुछ 
खवबॉँयग | 
धो०--ह ये वात ! अच्छा खेलों जी। अगर हम हारगे, तो हम 
भी कुछ न कुछ खिलाँयगे । 
गट०--बस वस बस । जमन दो, जमने दो । 
मट०--बस अब क्‍या है ? उड़ने दो । 
( चारो का बैठना और ताश फेटकर बॉटना ) 
गट०--लो ये हुकुम का इक्का । 
धों०--य लो दुककी । 
गब०--टो ये लो मेरा ञ्पट्ठा । 
मट०--य लो काट। चलों एक हाथ तो बना । 
( थोड़ी देर खेलने के बाद ) 
गट०--चलो रहने दो | कोट हो गओ, कोट हो गओं । 
गब०-- क्यो, क्यो, क्‍या? 
मट०--चलो बड़े कोट-वाले । याद रखना । 
ग०--ब्राह साई वाह, अभी तो तुमने हुकुम काटों हतो, फिर वाच्छाह 
कहा से आ गओ । 
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तीनो--( हँसकर ) वा भाइ, जाई खेलत हो ? हारत हो तो रोडत 
हो । 

सट०--कुछ खबर दवर है बसन्‍्तो की । हुकुम काटा था, हुकुम 
मियाँ। जाता चिरी है, चिरी । 

गब5--अच्छा, चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ा। किसका 
हाथ है ? अभी सवकी फुकली भराये देत हो । 
( थोड़ी देर फिर खेल होना और अन्त से गटरू का जीतना ) 
चलो चलो भइया रे, अब खबाओ । कोन खबाता है ? फिर 
दूसरी बाजू हो । 

गब०-अच्छा लो । ( थोड़ी थोड़ी गुजिया देता है ) 

०--अच्छा लो । ( थोड़ा थाड़ा लडड़ देता हे ) 

गबरू और गटरू--हमारी बाजू जीती है। हमें दो दफे खबाओ । 

मट०--बस, एक एक दे दो, एक एक | _ 

धो०--है ! जैसे बापई को मोल होय । बच्चा जी, हमारे दोष 
हो या इनके ? | 

मट०--अरे ये कहो जो हमने चार हाथ बनवा दये, नहीं तो कोट 
लगता, केट । 

धों०--अच्छा लो, इतना और सही । ( और देता है । सब खाते है ) 

मटरू और गबरू--बस अब हम न लैहै। हम तो एक एक लेैहें 
तब खिलाहे, नही तो न खिलाहे । 

मट०-खिला दे ना ? 

धो०--( चिढाकर ) खिला दे ना? वाप का माल तो ठहरा, सो 
गपर गपर। कभी खाये भी थे लडडू ? हमारी माँ के घर 
से हम चुराकर न लाते, तो बच्चा जी कहॉ से खाते ? साले 
बड़े आये खानेवाले । 
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सट०--( चपत मारकर ) बड़ी देर हो गई, गारी बकत है । ने 
खेलत है, न खेलन देत है । 
* घो०--( रोकर ) भाड़ में जाय तुम्हारा खल। हम नहीं खेलना 
हैं। (ताश् फेक देता है ) 
मटरू--क््यो रे बदमाश, दहारत हैतो रोउत है और हमारे ताश 
खराव करत है। ठहर साले, अभी कुन्नस बनाता हूँ, टीनपाट 
वेधाता हँ। (ताश बीनता है ) 
( घोकल भागना चाहता हैे। सब पकड़ने दोड़ते है, 
ओर पकड़कर छाते है ) 
गट०--मार साले को, छड़ा लो सारे के सवरे लड॒ड्ू । 
( छुड़्कर चपत जमाना ओर सबका चिढ़ाना ओर 
खाना । धोकल का रोना-पीटना ) 
ड्ू, लल लडड्ू, ल ले लडड्ू । ५४एऐए॥ 
कुतका, तीन तपड़ करें ढो चार घप्पा। एऐ एऐ॥ 
लडडू, ले ल कुदका, ले ले लडडू । 
( सबका जाना ) 


3]? 3॥' 83!? 
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चोथा दृश्य । 


( चारो का आना ) 


कल 


लडडू, ले ले लडड्ू, ले ले लडड् ले ले लड॒ड़ू । ऐं ऐ ऐं ॥ 
कुतंका, तीन तपड़ करे तो दो चार धप्पा। ऐेपऐ ऐ।॥ 
लडडू, ले ले कुदका ॥ 
-: ( छन्न ओर मन्न एक एक ओर ) 
छन्न--देखा, इन लोगो ने, माल्म होता है, धोकल के सारे लडडू 
छड़ा लिये है ओर अब उसे चिढ़ा रहे है । 
२८७ 


30 3| 3॥/ 
हा हा 3 


खरल-तायथक-मालाः 


मन्‍न्‌--हों, दिखता तो ऐसा ही है, पर अब यह तो वताओ कि इनके 
पकड़ना केसे चाहिए ? 
गब०--भाई, अवटो इसे चिढ़ाना बंद करो । 
मट०--बस, अच्छा अच्छा गटरू बस, अब रहने दो | 
गट०--अच्छा दोस्त वस, नाराजी वन्दर करों। चलो, आओ 
घधो०--( रोकर ) चलो हटा बड़े दाप | साल न हमारे सब लड़ड्ू खा 
लिये ओर अब दोप दोष कहता 
मट०--( फुसछाकर ) चलो, अब रहने ठो । ( गले से हाथ डाछकना ) 
धो०-- ( सिसकता हुआ ) वड़े मनानेवाले । हमारे लडड्ू खाये 
ओर हमीको चिढ़ाया | अब हम कभी न खिलायेंगे। ऐ ऐ' 
( रोकर ) हम तम्हारे दद्दा से कह देंगे ओर पिटवायेग । 
मट०-चला भाइ, जो हुआ सो हुआ | 
गट०--ओर हम न कह देंगे तम्हार दद्या से कि पढ़ने नहीं जाता 
है, हमारे साथ खेला करता 
“क्षब०--और हम भी कह देंगे कि घर से लड्डू चुराकर भागटा है, 
-, हमें जबरदस्दी खिलाटा है, न पढ़टा है न लिखटठा है । 
। सट०--चलो, अब सब चप रहा । बैठो बैठों दोस्तो, बैठो ।_ 
( सब बैठते है ) 
धो०-- ( सिसक सिसककर रोता है ) 
गट०--_ घोकल से ) अब क्यो रोटे हो ? सास की धोटी क्‍यों घोटे 
हो ? ( धोंकल चिढ़ता है ) 
छट०--चलो मोंग रहो, काल बिदा कर देह । 
( इतने में एक देहाती लड़के का आना ) 
गट०-- डस लड़के के! चिढ़ाकर ) लोले लेले लोले लेले । 
( छड़के का रोहर भागना और सबका हँसना ) 
धो०--पर हम कहे विना न रहेगे । 
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किक 


इतने से पतरा 
मटरू--देखों,; लो ले ले ले, फिर आया 
गवरू--अरे पटंग लाया हैं, पटंग | छूट लो बेटे की पटग | 
गटरू--ठहरो ठहरों, हल्‍ला न करों, पास आन दो । 
( छडके का पास आना आर गटरू का पीछे टॉग अड्ाकर गिराना; 
पतंग छुड़ाना, मार भगाना ओर सबका हेंसना ) 
गबरू--अब इसके चार हिस्से करों और एक एक भरा वनाओ | 
सद--हों हाँ हों। वस, अच्छी जुगत बताई । 
(पतंग की कमची निकालकर हिस्ले करना ओर बाटना ) 
धोकल--पर लेइ कहाँ से लाओगे जा भरा वनाओगे ? 
गबरू-हों यार, अब टो खेल विगड़ गया । अब भाई, केसे 
बनेगा ? 
मटरू--अरे हम अभी वक्‍कल की गाद निकाले लाते है | ( जाता 
है। रास्ते में लेइ पाकर लाटता हैं ) ला, दर न जाना पड़ा | 
उस लड़के की लेई की पुड़िया मिल गई। अब चिपकने दो 
भरा, और होने ढो ( सब सिल्कर ) फरो फरा सन्‌ सन भर भर | 
( सबका भरा बनाकर घुमाना ) ह 
गबरू--डेखो डेखों, सब एक साठ घुमाओ । 
धोंकल--हों हों; कुछ गाते भी जाओ | 
गठटरू--अच्छा, सव टहर जाओ | 
सटरू---अच्छा हाँ. बोलो । ( घुमाना ) 
गटरू--एक, दो; ठहरो ठहरो, सब एक साथ । हॉ, एक | दो। 
तीन । (गाना ) 
2 


9 ( एः 
भरा बांल भर भर एक दा तांन । 
कु रु 


भरा बोले भर भर एक दो तीन !| 
ग्ट५ 
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जज 


हुए दूसरे ल्ड़के का आना ) 
| 
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धूमता है सर सर, घृमता हे सर सरे, वाज रही है वीन। 
होता है फर फर ॥ 
धोकरू--आगे कहो, आगे कहो, आगे | 
मसबदरू--जैस उड़ती हो चमगीदर-जेंसे उड़ती हो चमगीदर, एऋ 
दो तीन । 
गबरू--हों हो. ओर कहो ओर कहो | होने डो, होने डो। 
गटरू--चार पॉच छे, चार पॉच छे | 
इतने में एक का भर टूट ज्ञाना ) 
गटरू--ठहरो ठहरो, हम सुधारे देते हैं । 

( छन्‍न ओर मनन्‍न्‌ का गवेश ) 
मन्‍नू--भाई, अब तो चलते चलते थक गये । थोड़ा सुस्ता लो | 
छन्‍नू--ठीक, दोनो वदमाशो ने केसा घोखा दिया ? 
मनन्‍न्‌--क्या वबतलावबें कि क्‍या करे ? 
उन्‍नू--देखो आज का पढ़ना भी मारा गया ओर वे बदमाश भी हाथ 

न आये। 
मन्‍नू--ये कौन बोल रहे है ? कही वे ही शैतान तो नहीं खेल रहे है ? 
उन्‍न्‌ू--हों हों, वही हैं, वही है। चलो चलो, पकड़ो मारो । 
( दे/डुकर चुपचाप पास जाना आर मारता झुरू करना ) 
सब---[ डिल्छाकर ) अरे बाप रे, मर गये, मर गये रे, मर गये | 
घांकल--ऐ भैया, तुम्हारे पॉव परो, तुम्हारे पाँव परो । 
गबरू--बस बस, मर गये, मर गये । 
गठरू--वेइमान छुच्चे कही के ! क्‍या खाया है तुम्हारे बाप का जो 
हम मारत हा ? 
मब्रू--साले लुच्चे पाजी ! मारो मारो । 
( हाथापाई करके दोनो का भाग जाना ) 
( छन्‍न्‌ और मन्‍्नू का घेंकल और गबरू के पकड़ रखना और मारना ) 
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उन्‍्नू-लो और लड॒ड्ू खाओ ऐ ? लो, ए लो ? 
मसन्‍न--ओऔर भागों, ओर भागो, भागो भागों | 
वांकल--ओ नेंया; तुम्हारी गऊँ है मया। अव न चुराहे, अवन 
चुराह । 
गबरू--अरे अब न भगहे, कछ़ू न करहे, कहेँ न जेंहे । 
दोनो--चलो, ले चलो शेतानों को घर। वहीं ओर दुरुस्त किये 
जावेंगे, तब ठीक रास्ते पर आवेगे | (छे जाना ) 


पाँचवा दुश्य । 


धन्‍नू--अरे छनन्‍्नू मुन्नू। ए छननू मुन्नू ' ( वहरकर, स्वगत ) आज 
तो बाहर कुछ मार-कुटाई सी हो रही है। मारढूम हाता हैं, 
कुछ तड़ी लग रही हैं। (प्गट ) ए अरे छन्‍्नू मनन्‍नू, छन्नू 
सन्नू ! 

( छन्‍नू ओर मनन का प्रवेश ) 

उन्‍्नू--कहो दोस्त घन्नू; कहाँ से आ रहे हो ? 

धन्‍नू--वस, घर से रोटी खा-पीकर आ रहा हूँ। चलो नदी की 
तरफ घूम आवें। हॉ. पर यह तो कहो, तुम तो भाई को 
ढूं ढ़ने गये थे, सो मिले या नहीं ? 

मन्‍नू--मिल गया भाई, मिल गया, बड़ी भटकवाय कराई । 

धनन्‍नू--कहॉ मिला ? 

छनन्‍्नू--शुप्र श्वर की वड़ी पहाड़ी पे मिला । 

धनन्‍्नू--अरे, तब तो खूब चक्र लगा। अच्छा, अब तुम न जा 
सकोग। मे जाता हूँ । 

उनन्‍नू और मनन्‍्नू--अच्छा अच्छा | ( घनन्‌ का वापिस जाना ) 

मनन्‍नू--चलों, अब आरास करें। (जाना ) 

हे 
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( धोकछ और गबरू का दोनो तरफ़ ले अपना अपना हाथ 
ओर डील देखते हुए और सिसकते हुए आना ) 
गबरू--अब कभू न जह । 
बोकल--( गबरू से ) तुमने ही तो हमे भटकाया आर पिटाया | 


कर (कप 


गबरू--टो हम का करें ? दुमको किसने बुलाया था ? 

धोकल--तुमने ही तो सलाह दी थी। मेरी किताब भी छुपा दी 
थी। ( मटरू और गटरू का चुपचाप प्रवेश ) 

( धोकर ओर गबरू के साम्हने जाकर झुक झुकऋर बंदगी 
करना और उनका चिटना ) 

धोकरू--चलो जाओ, अब तो पीछा छोड़ो । 

गबरू--डुमारा सट्यानास हो, खूब टो पिटाया। अब टो पीछा 
छोड़ो । 

गटरू--तो क्या में तुन्हे फिराने ले गया था? तुम तो आप ही 
साथ गये थे । 

सदरू--तो क्या में तुम्हे फिराने ले गया था ? 

गटरू--हमारे साथ गये थे कि हम फुसलाकर ले गये ये ? 

धोकछ--जाओ, अब मत आओ आज से। अब हम कभी तुम्हारे 
साथ न जायेंगे, न लडडू चुरायेंगें । 

गब०--ओर हम सी न कभी टुस्हारा साथ करेंगे, न दुम्हारे साथ 
खेलेगे, न कूडेंग । 

मट०-तो अब हमें खेल ही न मिलेगा !' हम ओर गटरू खेला 
करेगे ओर तुम्हे अपने खेल में आने भी न देंगे। 

बोकछू-- न आने देना । हटो। न खेलने देना । जाओ, नही तो 
में बुलाता हूँ बड़े भइया के । 

गट०--अरे न बुलाओ । हम तो तुम्हारी खबर लेने आये थे। 

धोकल और गबरू--( रोकर ) भैया, ऐ भइया ! 

, 
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दोनो--( चिढ़ाकर ) भया; ए भेंया ' 
( घाॉफल का जोर से पुकारना | दोनो का भागना आर 
भैया का आना ) 
भाई--क्या है रे ? अब और मार खाना है कया ? जव में तुम दोने 
के। समभझाता था; तव तुम मेरा कहा भी नहीं मानते थ। अब 
जेसा किया वेसा फल पाया । 
दोनो--अब न भगेंगे, अव न भगंग | 
भाई--तो फिर अब न पिटोंगे । हों; अभी क्या बुला रह थ ; 
धोकल--म्‌ भ्‌ म्‌ मटरू ग ग॒ ग॒ गटरू अभी फिर आय थ। झुक न 
चिढ़ाते थे । 
गबरू--बुलाया, टो डोना भाग गय । 


भाई--देखो, में तुम लोगो के जताता हूँ कि कभी उन शैताना का 
साथ मत करो । न साथ रहो, न साथ चला, न साथ फिर 
न साथ खेलों । यदि अपना भला चाहते हो, ता रोज़ शाला 
जाओ, और मन लगाकर पढ़ी । अगर पढ़ लोगे, ता राजा- 
कैसे आराम करोगे, नहीं तो मारे मारे फिरोगे। यहाँ-वहाँ 
भीख मॉगोगे । बोलो, तुम्हे अच्छे लड़के वनना हैँ या ठुर ! 

दोनों--अच्छे ! 

भाई--तों सदा माता-पिता का कहना सानो। घर से वाहर बिना 
काम के न जाओ। पढ़ी ओर चेन से रहा। न पढ़ाग ता 
घर से निकाल दिये जाओगे, भूख-प्यास रहागे, दुख सहाग 
बोला, अब तो न भगाग ? 

दोनों--न भगेंगे, न भगेंगे | 

भाई --चारी ते न करोगे ? 

दोनों--न करेंगे । 


सरल-नाटक माला | 


भाई--पढ़ने जाओगे ? 
ढोनो-- जायेंगे । 
भाई-वड़ी का कहना मानागे ? 
दोनो--हों, मानेगे । 
भाई--अच्छा ते, सव तुमसे प्यार करेगे, रोज खाने के देंगे ओर 
नये नये कपड़े बनवा देंगे। अच्छा, आओ आओर भगवान्‌ से 
प्रार्थना करो कि वे क्रपाकर तुम्हारी बुद्धि अच्छी करें। 
( सब मिलकर ) 
हिलमिल सब इंश्वर का शुण गाओ । 
बुद्धि विमल हो यह बर पाओ ॥ 
भागा सत न कभी हठ ठानो । 
प्रतिदिन शाला के जाओ ॥१॥ 
जी न चुराना पढना लिखना । 
घर में रहना नहीं कगड़ना ॥ 
खा खा लड॒ड्ू मोज उड़ाओ ॥२॥ 
( पर्दा गिरता है ) 
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पात्र/--- 
शिक्षक और ५-६ रूड़के की कक्ष्ता 
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अशथ्न हरथ । 


| स्थान!--विद्या लख | 
( कई विद्यार्थों बैठे है । उन्हीं में बुबच ओर अबुच नाम के दो विद्यार्थी 
| बुध अपनी कक्षा में सबसे प्रथम है। शिक्षक का प्रवेश । सब 
विद्यार्थी खड़े होते है । पश्चात अबुघ भी खडा होता है। शिक्षक के सब 
अभिवादत्र करते ह ) 
शिक्षक--( आशीर्वाद देकर, बैठते हुए ) प्रिय शिष्यो, बैठ जाओ। 
(सब बेठते ह । अबुध असावधान रहने के कारण कुछ देर से 
बैठता है। इसपर सब मुस्कराते है ) तुम लोग यह क्या करते 
हो ? अपने साथ-वाले पर इस तरह कभी न हँसना चाहिए । 
( सब विद्यार्थी ज्ञान्त हो जाते है ओर शिक्षक अबुध से कहते है ) 
अवुध, तुम सचमुच अबुध हो। यथा नाम तथा गुण 
यदि तम सावधान रहते, तो तुम्हे इस तरह लज्जित न होना 
पड़ता । अब आगे के लिए सावधान | (विद्याथियों से) इमला 
पल 


/॥|£2 


&। 
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लिखने के लिए सस्‍लेट निकालों । (सब विद्यार्थी स्लेट निकालते 
हु। जददाँ के कारण अबच्ुबध का स्लट भर पड़ुत। है आर वह शक्षकर 
की दाष्ट बचाकर उठाता हैं, परन्तु शिक्षक देख लेते है ओर अब्ुध 
से कहते है ) हम देखते है कि तुम सब ही कामो में मूखता 
करते हा । ( सबसे ) लिखो:--“दो जमीदार अपने गाँव से 
कही के चल जाते थे। वाट मे एक पचास साठ बीघे अच्छी 
भूमि का खंड देखकर उनमे से एक ने कहा कि भाई, यह 
ठार हमारे तम्हारे हाथ लगे ता कया करो ?” बस, स्लेट रखो । 
( सब अपनी अपनी स्लेट रख देते ह ) स्‍लट दिखाओ । . छुब स्लेट 
दखाता ह आर (शनक्षक जाचकर पास का चन्ह कर दतद है, आर 
दूसरे की देखते है। किसीकी दो ओर किसी की चार गलतियों 
होती है। अबुब की स्लेट लेकर देखते हुए ) क्‍यों, जिस समय 
तुम लिखने बठे थे गॉजे की तरग में थे ? हम समभते है 
शायद अभी तक तुम्हारी लत नहीं गई है ? इतने बढ़े होने 
पर भी तुम्हे अभी तक होश नहीं हुआ। न जाने कब कुछ 
सीखोगे ? पढ़ा, तुमने कया लिखा है ? ( स्लेट अबुध का 
दे देते है ) 

अबुध-- डरते हुए स्लेट हाथ छेकर ) दा जमीड़ाल 

शिक्षक--हमने जमीदार लिखाया था या जमीड़ाल ? 

अबुध--गुरुजी, मैं भूल गया । 

शिक्षक--आगे पढ़ो । 

अबुध--अपने गाव से क ( कहकर चुप होकर शिक्षक की ओर 
देखता है ) 

शि०--खेद है कि तुम अपना लिखा भी नहीं पढ़ सकते। बुध, 
तुम पढ़ा, इसने क्या लिखा है ? 
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बुध--( अबुघ की स्लेट लेकर ) ठो जमीड्राल अपने गाँव सक का चले 
जाते ये। काट मे ए पचास सीधे भूमेका देख कर उनमे से 
एक ने कहा कि थ ठोरह मारे तो केस करके | ( सब विद्याथी 
कठिनाई से हँसी रोफ्ते ह ओर अबुध अपना सिर नीचे कर लता है । 
शिक्षक सबकी स्लेट जॉचकर कहते हैं ) 

शि०--सव यथायाग्य नम्बर लेओ | ( सब क्रमानुसार अगनी अपनी 
गुलूतियों के मुताबिक बैठते है। अबुध सबसे नीचे पहुचता है ) 
आर अपनी भूल दस दस वार लिखा ( ज्ञो मूल गये वे दस दस 
बार [रखकर शक्षक का [दखात है। शेष अपना पा याद करत 
हं। अबुब का देर हो जाती है। शिक्षक अबुब से ) अब समय 
बहुत हो गया । फल तुम यही पाठ घर से दस चार शुद्ध शुद्ध 
लिखकर लाना. नहीं तो सज़ा दी जायगी | 

अबुध--वहुत अच्छा, गुरूजी ! 

[ पदाक्षेप ] 
5 
द्वितीय दृश्य । 
[ अब्ुध और मौजी नामक उसके भिन्न बैठे ह ] 

अबुध--मैया मौजी, कहो केसी वीती ? कल ता गॉजे ने मुझ 
पर अपना खब ही रंग जमाया मानो में ज़मीन आसमान के 
बीच हिडोला मूलता था । 

मौजी--भाई, का कहना ? गॉजे का जानो सरग निसानी है 
तनी सा पी लेव तो चेन, नहीं तो मुद्रा सा परे र 

अजुध--तभी तो महादेवजी गॉजा, भोग और आजकल के कुछ 
लोग शराब पीते है। गॉज की तरंग में जान पड़ता है कि 
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स्वर्ग निकट ही है। सारी चिन्ताएँ दूर हो जाती है । हमीं 
बादशाह और हमी शाहज़ादे है ऐसा दिखता है। 

मौजी--सुना है गॉजे से शराब तनी जादा नीक लागत है । 

अबुध--वाह ! कहों गॉजा और कहा शराव | इनका वराबरी कसी ? 
गॉजेकी बराबरी शराब कंस कर सकती हैं? जिस वक्त 
चेल ने चिलम तैयार की कि “ब शंकर कॉटा लगे न कंकर” 
बोल अपन जैसे गुरुओं ने उसका मज़ा चकखा । भाई, 
शराब पीने से मुंह में से बुरी बास आने लगती हैं जिससे सब 
जान जाते हे कि वह नशैल आदमी है। गॉजा अमीरी 
ठाठ है । 

मौजी--सा नही । शराब की वरावरी गॉजे से नहीं हो सकती । 
शराब पीनेवाले इतने आनन्द-मस्त या बेसुध हो जाते है कि 
उन्हे कलयुग के बैरागी कहो तो बेजा न होगा। गॉजे में 
ऐसा गुण कहाँ है? उसमे तो कुछ न कुछ सुध बनी ही 
रहती है । 

अबुध--ठीक है, तभी तो किसी ने कहा है, “ख़ुदा गर दे तो घर में 
छिपके पी ले ।” 

गैजी--मैया अबुध, तुम्मार संगी बुध का न जाने का सूमा है कि 
रात दिन कौआ की नॉई काँव कॉव करत रहत हे 

अबुध--वह वेवकूफ है, भोदू है, तेली के बेल की नॉई आँखों 
में पड़ा बॉँधे कितावो के पीछे फिरता है। घानी के चारो 
तरफ फिरने से कया बेल में कोई झुण आ जाता है ? “बाप न 
मारी पेड़की, बेटा तीरदाज । 

मौजी--ससुर निरा काठ का उल्लू है। मज़े से गॉजे का दम मारता 
ओर हमारे साथ मज़े सेघूमता। बड़े बड़े पढ़कर मर गये, 
भीख भी न जुरी | 
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“पढ़े फारसी वचें तल, यह देस्वो किस्मत का खेल |” 
क्या पढ़कर डिप्टी-कलक्टर होना है ? वस, अब इन वातन के 
चल्ह से जान द। चिलस गरम करें। [ दोनो चिक॒म चढ़ाने 
लगत है ] 
हूतीय दृश्य । 
( बुध बैठे हुए पुस्तकावछोकन कर रहे है । माद्ो्रसाद का प्रवेश ) 
बुध--“स्वागत स्वागत आइए, मित्र हमारे पास । 
मिलन-हेतु वेंठे हुए, बहुत लगाये आस |” 
माधो--कहो प्रसन्‍न तो हो न ( बैठकर ) भाई, कया कहे ? अवकाश 
ही नहीं मिलता। परीक्षा का समय समीप है। आज तक 
सध्यमा परीक्षा मे भी उत्तीण न हो सके । भला इस वष तो 
बुध--अवश्य, हमारा कत्तंव्य ही यही है कि ज्ञानोपाजन दारा 
खप्टिक्रम का निरीक्षण कर, अपना जीवन तदनुकूल साननन्‍्द 
वितावे । जिस प्रकार इस वष आप अपरिमित परिश्रम कर 
रहे है, उसी तरह गत वर्ष मुझे भी प्रवेशिका परीक्षा में 
उत्तीणाथ करना पड़ा था। इश्वर को धन्यवाद हैं कि आज में 
इस स्थिति के पहुँचा हूँ। भला यह तो कहो, पठन-पाठन से 
कुछ आनन्द भी प्राप्त होता है या यो ही कालक्षेप ? 
माधो--कुछ न पूछो। “विहारी-सतसइ” के दोहे जो हमारी 
पाख््य-पुस्तको में है पढ़ते ही ऐसा आनन्द उसड़ता है मानो में 
आनन्द-सिन्धु के सध्य तरगा से निमग्न हो हिलोरे ले रहा हूँ। 
जिस समय “आवत जात न जानियत तजि तेजहि सियरान ! 
घरहि जमाई लो घेंस्यों खस्यों पूस दिनमान” के भाव पर दृष्टि 
डालता हूँ, उस समय भान नहीं रहता । देखो तो, केसी अनूटी 
उपमा ओर कहाँ से खाजकर लाइ गइ है ! पोप मास के दिनमान 
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की मयांदा स्वल्प और उसकी तेज-हीनता दशाने के लिए कविजी 
ने उस पुरुष की उपमा दी है जो पिता का घर छोड़कर ससुर 
के घर मे निवास करता है। कहो भला, इससे अधिक आनन्द 
कहा मिलेगा ? 

बुध--बात तो ऐसी ही है। जब में गुसाइंजी की रामायण पढ़ता 
हैँ ओर उसके पद-लालित्य एवं भाव-गाम्भीय पर दृष्टि डालता 


ा 


हैं, तब मुझे असीम आनन्द होता है । देखिये, “पुरइनि सघन 
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ओट जल वेगि न पाइय सम | मायाच्छनत न देखिये जेसे 
निगु ण ब्रह्म” ॥ इस दाहे में गुसाई जी ने स्वस्प ही मे साया- 
ब्रह्म में भेद और ब्रह्म की सवव्यापकता तथा ब्रह्म से ही माया 
व उत्पत्ति, स्थिति ओर लय का निरूपण किया है। जल ही 
स पुरइनि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। संसारी 
जीव माया से आवृत्त होकर ब्रह्म के! सरलता से नही जानते 
। पर माया के दर होते ही ब्रह्म दृष्टि-पथ में आता है । 
घड़ी देखकर ) अरे, अब तो समय हो गया। चलो, घूमने 
| (६ दोनो जाते है ) 
[ पदां गिरता है ] 
चतुथ दृश्य । 
( दो सज्जन बैठे आपुस मे बातें कर रहे हैं ) 

प्रथम--भाई निरंजन, न्यायालय में जो न्यायाधीश थे उनके स्थान 

पर अब एक दूसरे न्यायाधीश हुए हैं। इनकी बहुत प्रशंसा 

सुनी जाती है । इन्होने कई अभियोगो का बहुत ही अच्छा 

न्याय किया है ओर अपराधियों का उचित दण्ड दिया है । 
निरंजन---अजी ये न्यायाधीश ओर केाई नहीं, वही बुध महाशय 

हू जो कुछ समय पहिले यहीं विद्यालय में पढ़ते थे ओर अपनी 

श्रेणी में सवश्रेष्ठ रहते थे । 
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अधम--भाई, विद्या की सहिमा अपार है! भरत हरिजी कहते हे, 
वेद्या नाम नरस्यथ खरूपसधिक प्रच्छन्नगुप्त धनम । 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां शुरू: ॥ 
विद्या बन्धुजनों विदेशगमने विद्या पर देंवतं | 
विद्या राजसुपृजितों नहि घन विद्या-विहीन पश्ु ।| 
निरंजन--हाल से एक अभियोग का न्याय इनके न्यायालय मे ऐसा 
अच्छा हुआ कि उससे इनकी कीति-कोमुदी और भी प्रश्फुटित 
हुई है। अबुध, जो इन्हीं बुध महाशय का सहपाठी था, 
कुछ दिन हुए, जुऑरियो के साथ जुआ खेलते पकड़ा गया। 
वह सोचता था कि सहपाड़ी होने के कारण बुध मेरा पक्ष लेकर 
छोड़ देंगे। इस विपय पर बहुत-कुछ उनके घर पर भी कहा- 
सुनी हुई, पर उन्होंने साफ कह दिया कि आपकी दशा पर मुझे 
बह ते खेद है; पर क्‍या करूँ ? कत्तव्य की सॉकल से बेंधा हुआ 
में अपने कत्तव्य-पथ से विचलित होने में असमथ हैं । आप मेरे 
सहपाटी थे, इससे मे यही कहता हूँ क्रि-- 
दुष्ट कर्मों सेबचो गुण इश का गाया करो । 
मित्र | निज कत व्य-रत हो कीति फेलाया करो | 
ऐसा कह और न्यायालय में जा सबपर पचास पचास रुपये 
अर्थ-दरड किया । ठीक है, “जो जस करे सो तस फल चाखा।” 
अथम--किसीने ठीक भी कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही 
ऊँचे ओर नीचे जाता है, जेसे कुआ खोदनेवाला नीचे और 
टीवाल उठानेवाला ऊपर जाता है। अस्तु, हमारी तो इश्वर 
से यही प्राथना है कि-- 
“आये भारत के निवासी दुगु णो के छोड़कर । 
इंश ! होवें शान्तियुत शालीनता के ओढ़कर ॥” 
( पटाद्षोप ) 
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पा: 

१--हरेश्वर भट्टई--एक बुद्ध मनुष्य 

२--बोधरासम---ड न के पुत्र 

३--केशवानन्द--बोघराम के पत्र 

४--मझु कुट--केशवा नन्‍द के पृत्र 

५--वसन्तकुमार--मुछुट के पुत्र 

पहला दृरय । 
काहः--खन १८४४ इंस्वी । 
[ एक तरुती देंगी है जिसपर सन्‌ १८५५ इंस्वी लिखा है ] 

[ इथल--एक ऑगन । एक दूटा-्सा सख्त पड़ा हुआ हे और 
उसपर लाछ खारुए का एक तकिया पड़ा है। उस तक्रियरे पर अपने 
हाथ टेके और ०क पुरानी घोती पहने श्रीयुत हरेश्वर भट्ट बेठे हैं ओर थैली 
मे की तमाखू निगलकर पास ही रखी हुईं पीकदानी मे थूँक रहे है | 
पास ही बोधराम बैठा है ] 
हरेश्वर भइ--बुदूधू ! क्‍या कहता है? तू रंगरेजी पढ़ेगा ? अरे 

मूख, तनिक विचार कर । तेरे बापदादों ने साफ साफू कह 

दिया है कि “न वदेत्‌ यावतनीं भाषां प्राणं: कंठगतैरपि ।”? 
इ८२ 


[ आजकल के लड़के 


अरे, हमें उस भ्रष्ट भाषा को सीखकर क्या करना है? हमें 
बंद पढ़ना चाहिए--संहिता कहनी चाहिए। कही भी जाकर 
चार मंत्रा का उच्चारण किया कि फिर कया इस पेट के लिए 
कुछ कमी है ? जान पड़ता है कि रगरेजी पढ़कर तू भ्रष्ट होना 
चाहता है ? अरे, हमारी जाति, हमारा धम तुझे किसीकी भी 
परवाह नहीं । यदि कही तू यह यावनी भाषा पढ़ गया; तो 
सममभ लेना कि मेने तेश और वूने मेरा त्याग कर दिया। 
सममा ? 

नेपथ्य मे से--सीख लिया यस फयास तो क्या होगा ? विनायक भद्र 
का रामू_ पढ़ता है कि नहीं उस पादरी के पास ? 

हर०--( गुस्से से ) अरो, इस कलयुग मे तू भी मु ज्ञान बतलान 
लगी ? ऑ, कहती है कि रामू पढ़ता है ? खा गधे, वह पादरी 
मास-मच्छी खाता है, इसलिए जा, तू भी वहीं खाद्य भक्षण 
कर। समभा ? और, सुन री, जिस तरह पाद्री साहिब की 
स्री लहँगा पहिनती है उस तरह तू क्यो नहीं पहिनती ? 

बोधराम---[ धीरे से ) मुझे अच्छी नोकरी मिलेगी । 

हरे०--नोकरी ? अरे, तुझे नौकरी की क्‍या पड़ी है ? जहॉ चार 
घरो में फेरी दी कि बस, रुपये ही रुपये आ गये । सेवा 
करना शूद्रों का घमम है, अपना नही । समभा ? नोकरी मिलने 
से कुछ तुमे स्व के दर्शन तो हो न जॉयगे। मेरी ओर 
देख, मेने कही नोकरी की है ? फिर बता, मेरा कहाँ क्या अड़ 
गया ? संसार चलाया, बाल-बच्चे उत्पन्न किये, चार पेसे इकट्रे 
कर लिये ओर तरा विवाह भी कर दिया । नोंकरी न करने 
पर भी मेने ये सब काम कर डाले । ( बोधराम रोने रूगता है ) 
बुद्धू, बाप को मृत्यु के लिए रोने का अभी समय नहीं आया 
है। (ठंढी सॉस लेता हुआ ) यदि तुम्हारे मन मे सीखना ही 

३०३ 


सरल-नाटक-माला | 


तो सीखो । तुम एक दफ्े अपना पोगा बजा लो । तुम 
आजकल के लड़के ! फिर तुम क्या हमारी झुनोंगे ? 


द्सराः द्ब्प ! 
कालः -सन १८७५ इस्वी। 
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( एक तख्ती टेंगी है जिसपर सन्‌ १८७५ इंस्वी लिखा है ) 


ज 


[स्थल्ल!--धर के एक चौतरे पर दरी ओर तकिया डाछे श्रीयुक्त 
बोधरामजी बदन में फलालेव की बडी पहने हुए बैठे है। उनके सामने 
पाल का डब्या, तमाखू का डाबया आर पास हा पु सलूक पर सरकारा[ 
काम के कुछ कागजात पड़े हुए ह । सामने ही उनका लड़का केशवाननद 
खडा है ] 
बोधराम-तेरे कम तुझो के शोभा देते हैं। आज कितने दिनो से 

मे उन्हे देख रहा हूँ । में कहता था कि तेरे आचरण आज सपधरेगे, 

ल सघरेंगे, परन्तु कुछ नहीं हुआ। मेरी सारी आशा 
निराशा हो गईं। अर हम क्या अँग्रजी नहीं पढ़ें है ? कया 
पढ़ते समय यह सिखलाया जाता है कि चोटी में गठान नहीं 
लगाना चाहिए या पगड़ी के बदले टोपी पहनो ? यह है भी 
क्या? आज छः महीने हो गये। में सब देख रहा हैँ। 
दिनोदिन तेरे आचरण भ्रष्ट हो हो रहे हैं। वह कोट बनाने की 
तुके किसने बुद्धि दी ? ओर बदन मे घुडियो के कुर्ते कया 
अच्छे मालूम होते है ? जान पड़ता है कि बाराबंडियाँ और 
अँगरखे तुझे काटते है ओर पगड़िया से सिर पर बोर होता 
है? यही न ? हम तो जेसे आदमी ही नहीं है ? फिर यह 
इतनी बड़ी धोती भी क्यो पहनता है? साहब लोगो की तरह 
पतलून-बूट पहनकर फिर । वाह ! अच्छा सपूत निकला । 
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हो जा। तुम हो आजकल के लड़के | फिर तुम क्‍या हमारी 
सुनोगे १ 
की धलीड. धटीड 


तीसरा दृश्य । 


काल- सन्‌ १८८५ इम्वी । 
( एक तख्ती टेंगी है। उसपर सन्‌ १८९५ इंस्वी लिखा है ) 

[ स्थल--भद्दालिका की एक कोठरी । उसमे दरी, गछी आदि की एक 
बेठक है और पास ही एक कुर्सी और एक मेज रक़्खी है। कुर्सी पर 
बैठे हुए श्रीयत केशवानंदन्ी टेबल पर रक्खे हुए कुछ सरकारी 
कागज़ों का अवलोकन कर रहे है। डनके बदन पर एक घुडीदार 
कुर्ता है और एक हाथ मे जलती हुईं बिड़ी । पास ही उनका बेटा 
'मुकुर्टा खड़ा है | 

केशवानंद--मुकुट, तेरे विचार मुझे बड़े विचित्र मातम होते हे । 
तू कहता है कि अभी विवाह करने से तेरे पढ़ने मे बाधा उत्पन्न 
होंगी। अरे क्या इस संसार में तू ही एक पढ़नेवाला है? 
विवाह से पढ़ने में किस प्रकार बाधा उत्पन्न हो सकती है ? 
( किवाडू की ओर देखकर अपनी खत्री का सुनाते हुए ) आपके 
चपिरंजीव कहते हे कि “मे विवाह नहीं करता, क्योकि उससे 
पढ़ने मे बाधा उत्पन्न होगी ।” क्‍या यह अब छोटा है १ बीस 
साल का डेंट के समान लम्बा हो गया है। में तो भाई हार 
खा गया। अब तू ही इसे समझा। जब मेरा विवाह हुआ 
था; तब तेरी उम्र क्या थी ? 

नेपथ्य मे से--यह क्‍या, कुछ तो भी कहते हो, होऊँगी नौ-दस 
बरस की । 
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केशवाघंद--मेरी भी उम्र उस समय कितनी थी ? में तो केवल सोलह 
बरस का था | क्यो रे मुकुट, फिर मेरे पढ़ने मे तो कुछ भी बाधा 
नहीं पहुँची | सचमुच तुमे इतनी स्वतन्त्रता देकर मैने अपने ही 
हाथो से अपने पेरो पर कुल्हाड़ी मारी। यह मेरी भयक्कुर 
भूल हुई है। शर्ट मॉगे, शट बनवा दिये; साइकल मॉगी, 
साइकल खराद दा, कोट सिलान कं लिए कहा, तो भेया |! वह 
भी सिला दिया । मेने आज तक तेरे लिए काई भी कसर नहीं 
की । मेरे बिना पूछे भी तूने आज तक न जाने कितनी बातें 
कर डालीं, परन्तु मेंने इस ओर कुछ भी ध्यान नही दिया । 
तूने कालस लिये, नेक्टाय खरीदें ओर ऐसी--न एक न दो-- 
बरन कई चीज़े मॉल ले डाली, परतु में यही कहा करता था 
कि लडका अभी छोटा है, उसे उसीके मन का करने 5५, बडा 
होने पर फिर वह स्वयं समझने लगेगा और अपने आचरण 
सुधार लेगा, परन्तु तू दिनोदिन बिगड़ता ही जा रहा है। कल 
रास्ते में मुझे दामोदरप्रसाद का लड़का मिला था। वह कहता 
था कि तून कालेज के 'डिबेटिंग क्लब' मे कहा था कि पुनविवह 
करना उत्तम है। साहब लोगों की स्तलियोँ पुनविवाह करती 
है, इसलिए वह उत्तम है। यदि साहब लोगो का ही तमे 
इतना अनुकरण करना है, तो तमे हमारा रक्खा हुआ मुकुट' 
मभी पसन्द न होगा। फिर हेन्री, जान इत्यादि मे से 
एकाध नाम क्यो नहीं रख लेता ? ( श्पनी ख्री से ) सुना ? 
आपके पुत्र के केसे प्रताप है ? इनको विधवा ही से शादी 
करना है । आजकल यह एक नया मत ही निकल गया है ना 
नेपथ्य में से--यह तो कुछ भी है। बेटा मुकुट, विवाह कर ले । 
विधवा भला सधवा किस प्रकार हो सकती है ? आप तो कुछ 
भी अंडबंड बक रहे है। ४ मुकुट, तू अपने पढ़ने की तनिक भी 
|| 
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चिन्ता न कर। हम तेरे लिए एक छोटी सी कन्या खाजेंगे । 
( थोड़ी देर तक सब चुपचाप रहते हैं ) 

केशवानन्द--( अपनी ख्री के सुनाकर ) देख, तू ही देख, क्या वह कुछ 
बोलता है ? केसी चुप्पी साध ली है ? वह समझता है कि अब 
मैं सठया गया हूँ ओर इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है । क्यो 
मुकुट, ठीक है ना ? 

मकट--जब में स्वयं अपने पेरों पर खड़ा हो सकू गा, तभी विवाह 
करूँगा । 

केशवानन्द--यह तो केवल आउडम्बर है। तुझे अपने ख्च की कुछ 
भी फिक्र है ? अपने कालेज का खर्च क्या तू ही चला रहा है ! 

नेपथ्य में से--मुकुट, इश्वर की कृपा से हमे क्या कमी है ? तू तो 
विवाह करने के लिए राजी हो जा। मुझे कितनी यातनाएँ 
सहन करनी पड़ती है ? वू मुमपर प्यार करता है ना ? तो बस, 
विवाह के लिए अपनी सम्मति दे दे। क्‍या मेरे कहने से भी 
तू विवाह करने के लिए राजी न होगा ? बेटों, इतना निष्ठुर 
नहोजा 

शवानन्द--वह क्या जाने तुम्हारी माया या ममता ? उसके जो 

सिद्धान्त है उन्हींके अनुसार बह काम कर रहा है। 


सुकुट---( धीरे से ) माताजी, तम्हारे कहने से में विवाह किये लेता 
हूँ, परन्त में अपनी भावी पत्नी का स्वयं पसन्द करूँगा । वह 
देखने से सुन्दर ओर पढ़ी-लिखी होनी चाहिए । 

केशवानन्द--वाह ! हम जो देखेंगे सो तुम्हारे बुरे के लिए देखेंगे ? 
क्या हम तुम्हारे शत्रु है ? तू खुद अपनी पसन्द की हुई लड़की 
से शादी करेगा ? में तो कहो अपनी स्त्री का पसन्द करने नहीं 
गया। फिर भी में देखता हूँ कि कुछ भी त्रुटि नही रही । अरे 
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क्या माता-पिता को तुम्हारी तनिक भी चिन्ता नहीं रहती ? 
जो कुछ करेंगे सो क्या तुम्हारे अहित का करेंगे ? 
मुकुट--( धीमी आवाज से ) मुझे उसीके साथ अपना सारा जीवन 
व्यतीत करना है *' 

केशवा०--वाह रे मूख | तू क्या यह समभता है कि में किसी चुड़े 
लिन से तेरा विवाह करा दंगा ? क्‍यों यही न ? जब हमार 
पिताजी ने हमारा विवाह निश्चित किया, उस समय मेने तो 
तनिक भी आनाकानी नहीं की, कुछ पू छपॉछ भी नहीं को। 
चुपचाप उठा ओर भाँवरें फेर लीं । 

नेपथ्य में से--( केशवानन्द से ) परन्तु मे यह कहती हैँ कि उसका 
कोन ऐसा अधिक कहना है? यदि वह चाहता है तो उसे 
लड़की बतला दी जाय। आप भी क्यो व्यर्थ हठ पकड़ते है ? 

( मुकुट से ) देख मुकुट, तू ही अपने मन की लड़की खोज ला । 

यही अच्छा है। अब तो मेरे ही दिल की हो गई ? पर, याद 

रख कि हम जो करेंगे सा तेरे ही भले का करेंगे। समझता ? 
केशवा०--( मुकुट से ) होने दो, तुम्हारा ही कहना हो जाने दो ! 
तुम हो आजकल के लड़के | फिर कया तुम हमारी सुनोगे ? 
व्कड धर. ब्यड 
नम 
चाथा ढ्र थय। 
कालः--सन्‌ १६३० हे० । 
[ एक तख्ती टगी है जिसपर सन्‌ १९३० ईं० लिखा है ] 

[ एक अत्यन्त सुसज्जित दीवानख़ाने में श्रीयुत मुकुटधर आरामकुर्सी 
पर पड़े हुए चुरुट पी रहे है । बदन में एक शट पहिने हुए है । उनके सिर 
पर सधन बाल है ओर उनमें से कुछ बाल चोटी-रूप से लम्बे है | 
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उनके पास ही एक आरामकुर्सी पर उनके पुत्र मिस्टर वसनन्‍्तकुमार नया 

“टाइम्स” पढ़ते हुए बैठे है। वे एक रेशमी शट पहिने हुए है । उसपर 

एक सुन्दर नेकटाई शोभित हो रही है। पेरो में केनवास के स्लीपर 

ओर चक्ष ओं पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा चढा हुआ है | पोमेड लगाकर 

उन्होंने अपने बालों की रचना अत्यंत उत्तम रीति से को है ] 

सुकुट--वसंत, इंग्लेशड जाने की यह हठ छोड़ दे । यहाँ रहने से 
क्या विद्या का अध्ययन नहीं हो सकता ? यहाँ पर एम- ए ,एल- 
एल बी इत्यादि कई प्रकार की परीक्षाएँ हे। इन परीक्षाओं 
मे उत्तीर्ण होने से तू यही अपनी उन्नति कर सकता है। क्‍या 
जस्टिस रानडे और तेलंग इग्लेणड गये थे १ तेरी यह हूठ 
व्यथे है । 

बसनन्‍्त-परन्त पिताजी, मे अभी कहाँ एफ ए पास हुआ हैँ ? फिर 
यदि वकील वनने का विचार किया जाय; तो कम से कम ४ 
साल चाहिए और आजकल वकील को पूछता ही कोन है ? 
इसके सिवा, यह भी निश्चय-पूवंक नहीं कहा जा सकता कि 
प्रत्येक बषे से में यूनीवसिंटी की परीक्षाओं में उत्तीण हो ही 
जाऊँगा। फिर देखिए, यदि में आज ही इंग्लेएड गया, तो ३ 
साल के भीतर मे एक बेरिस्टर-एट-ला बनकर आ जाेँगा। 
बैरिस्टर के जैसा आदर प्राप्त होता है उसकी आशा बेचारे 
वकील स्वप्न में भी नही कर सकते, इसलिए आप मुझे आज्ञा 
दे ही दीजिए । 

म॒ुकुट--वसंत, तुमे दूसरे देश भेजने से मुझे जिन जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ेगा उनकी तुझे कल्पना भी नहीं है । 
अरे | धम का बिलकुल ही त्याग कर देना ठीक नहीं है । 
वहाँ जाने से तेरे भोजन का हिसाबनकिताब बिलकुल बिगड़ 
जायगा। वहाँ तुझे अमक्ष्य भक्षण करना पड़ेगा। जो हो; 
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हमे अपनी धर्म-सयादा का बिल्कुल ही त्याग कर देना ठीक 
नहीं ! 

वसनन्‍्त-पिताजी, आपको ये कल्पनाएँ कितनी क्यूरियस (०७४०७७) 
हैं ? यह सव धम का केवल ढकोसला है । क्‍या आजकल 
के जमाने मे यहाँ रहकर भी लोग अनाचार नहीं करते ? 
अवश्य करते है। ओर हम यह भो देख रहे हे कि समाज 
उनका कुछ भी नहीं करता । फिर ऐसी अवस्था में यदि भे 
इंग्लेणड गया, तो कोई भी ऐसा काय नहीं कर रहा हूँ जो जग- 
विरुद्ध कहा जा सके । क्‍या आपकी यह इच्छा नहीं हे कि 
आपका पुत्र बेरिस्टर हा, संसार मे कीति सम्पादन करे ? धर्म 
के इस ढोग मे रखा ही क्या है ? 224077 7078 ०)0 +00:67 
]0(९0॥ 


सुकुट---शाबास !' आपके मुख से विद्वत्ता के ये मुक्ताफल बाहर 
निकलने लगे ! मुझे स्वप्त मे भी आशा न थी कि तू इतना 
धम-श्रष्ट हो जायगा । हों, कालेज में प्रवेश करते ही जब तूने 
अपनी शिखा का साफ छुट्टी दे दी, तभी से मुझे कुछ सन्देह 
होने लगा था। एकाघ समय तो तेरा जनेऊ भी साफ उड़ा 
हुआ दिखता है। में अभी तक सुन रहा था कि वू आजकल 
सिग्नेट का शोक करता है। सा अब म॒र्के सच मालूम होता 
हे। वाह ! तू हमारे कुल की कीति खब उज्ज्वल करेगा 
बस, यदि तुमे पढ़ना है तो हिन्दुस्थान कुछ छोटा-सा देश नहीं 
है। तुमे विलायत भेजकर वहा तुमे स्वच्छुन्द विहार करने 
देने के मेरे पास धन नहीं है। अब तू मुझसे इस विपय की 
चचा न कर । 
( नेपथ्य मे से ) मे कहती हैँ कि जब उसे विलायत जाने 
की ही इच्छा होती है तो भला आप न जाने क्यो उसे 
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रोक रहे हैं ? आपकी इच्छा तो यह रहती है कि समाज आप 
के सुधारक' कहे । फिर ऐसे ऊपरी सुधार के ढोंग से क्‍या 
होता है ? आप हमेशा कहा करते है कि ख्तरियाँ मूर्ख हें! 
परन्तु क्या आपके इस काये से, वसन्‍्त को इईग्लेए्ड जाने को 
आज्ञा न देने स, आपकी मूखता नहीं प्रकट हो रही हे जो 
हो, वसन्‍्त को विलायत भेजना ही चाहिए। 'यारे! मरी 
बड़ी इच्छा है कि लोग मुझे बैरिस्टर की माता कहकर मेरा 
,खूब आदर “सत्कार करे । तु |. 

मुकुट [ अपनी खी से ) ख़ र ! तुम्हारा हां कहना हा जान दा, परतु 
यह ते बताओ कि तुम केसे कह सकती हो कि वहाँ लड़का 
बिगड़ेगा नही ? कही वहाँ से आते समय एकाध गोरी मेम 
साथ ले आया, तो सारा काम चोपट ! वह गनपतलाल का 
लड़का लाया है कि नही एक मेम ? 
[ नेप्थ्य में से ] मेरा बसन्‍त उस तरह का नहीं है। क्यो वसन्‍्त, 
तू तो नहीं ऐसे फन्द करेगा ? 

वसंत--ह: ह: !' भला विलायत के बैरिस्टरी के लिए जाने से 
इसका क्या संबंध ? विवाह याने अपने लिए जन्म भर की 
सगिनी खोजने का एक कठिन प्रश्न है। फिर में पूछता हूँ कि 
उसे हल करने के समय जात-ऐॉत की पूछपॉछ करनी चाहिए ? 
यह तो स्पष्ट ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने ध्येय के अनुसार यह 
सब काम करेगा | हॉ पिताजी, फिर आपकी आज्ञा है न 
में इसी स्टीमर से चल दूँगा । 

मुकु--जाओ । तुम्हारे ही मन का हो। हमारी आज्ञा में क्‍या 
रखा है ? तुम हो आजकल के लड़के ' फिर क्या तुम हमारी 
सुचोगे ? 

[ पटाक्ष प ] 
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पहिला दृश्य । 
[ सथान--दिल्ली का राज-दरबार |] 
( महाराजा पृथ्वीराज और कईं एफ सामन्‍्त बैठे है ) 
पृथ्वीराज--( सामन्‍्तो से ) सुना है कि मुहम्मद ग़ोरी फिर दिल्‍ली पर 
चढाई करनेवाला है । 
पहिला सामन्त- महाराज, वह तीन बार तो चढाई कर चुका और 
तीनो बार आपने उसे हराकर भगा दिया। अब की बार भी 
हम लोग उसी उत्साह से अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे । 
श्रीमान इसके लिए कुछ चिन्ता न करें । 
प्रथ्वीराज--आप ही लोगो के भरोसे तो हमने तीन बार उसका सामना 
किया है ओर आपही ने हमारे राज्य की प्रतिष्ठा रक्खी है । 
आप लोगो के रहते हुए हमें शत्रु का कोई भय नही है, पर खेद 
इस बात का है कि भरतखण्ड के सब राजाओ ने मिलकर एक 
बाहिरी शत्र का परास्त करने में हमें सहायता नहीं दी। 
दूसरा सामन्‍त--यही तो नाश के चिन्ह है । 
( द्वारपाल का प्रवेश ) 
द्वारपकू--( महाराज से ) महाराज, कन्नौज के मंत्री श्रीमान से भेंट 
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करने के लिए आये हैं। आज्ञा हो, तो उन्हें दरबार में ले 
आऊ । 

पृथ्वीराज--हों, उनको आदर-सहित ले आओ | 

( द्वारपाल जाकर मनत्री को लाता है ) 

सुमन्‍्त--( हाथ जोड़े हुए आगे बढकर ) दिल्‍लीपति की जय हो ! 

पृथ्वीराज--( कुछ सिर झुकाकर ) आइए मन्त्रीजी, बैठिए । 

( सुमन्‍्त बैठते है ) कहिए, आपके राज-कुल मे कुशल तो है? 

सुमन्‍्त--महाराज, ईश्वर की कृपा से सब लोग प्रसन्न हैं । 

पृथ्वीराज--कहिए, इस समय आप दिल्ली मे केसे आये ? मेरे 
योग्य जो काम हो सा बताइए । 

सुमन्‍्त--धर्मावतार, हमारे महाराज जयचन्द ने आसपास के सब 
राजाओं के जीतकर अपने राज्य, कोष ओर सेना की वृद्धि की 
है। इसलिए अब उनका विचार राजसूय यज्ञ करने का है 
ओर इसके साथ वे अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी 
रचेगे। इन दोनो कार्यो के लिए उन्होने मेरे हाथ आपके पास 
निमंत्रण भेजा है कि आप यज्ञ के समय कन्नोज पधारने की 
कृपा करे | 

पृथ्वीराज--सुमन्तजी, हमें तो मुसलमानों के मारे घड़ी-भर का अव- 
काश नही है। सुना है कि मुहम्मद गोरी फिर दिल्ली पर 
चढ़ाई करने की घात में है। ऐसी अवस्था में हमारा आपके 
यहाँ जाना कठिन है। 

एक सामन्‍्त--मन्त्रीजी, जब मुसलमानों ने दिल्‍ली पर चढ़ाई की, 
तब तो आपके महाराजा ने कुछ भी सहायता न दी; ओर अब 
राजसूय यज्ञ करते है! यह यज्ञ का समय है. अथवा देश- 
रक्षा का ? 

सुमन्‍त--( सामन्‍त से ) आपका उपदेश यथाथ है; पर वे ते यज्ञ की 
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सब तैयारी कर चुके हें। (महाराज से ) तो अब में जाकर 
अपने महाराज के क्या उत्तर दूँ 

प्रृध्वीरज--चस, आप जाकर यही उत्तर दीजिए कि प्रथ्वीराज को 
राजसूय यज्ञ की अपेक्षा देश-रक्षा की अधिक आवश्यकता जान 
पड़ती है । 

सुमन्‍त-- जो आज्ञा । ( प्रणाम करके जाता है ) 

पृ«वीराज--( कुछ सोचकर ) हमे जान पड़ता है कि जयचन्द हमारा 
उत्तर सुनकर अवश्य ही कुपित होगे और आश्चय नहीं कि 
हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जावे। हम अभी 
जाकर उनका यज्ञ विध्वंस कर देते. पर इस समय हमें एक 
बाहिरी शत्रु का सामना करना है, इसलिए घर में विरोध उत्पन्न 
करना उचित नही हे । 

पहिछा सामन्त--महाराज, तो भी हमे युद्ध के लिए तैयार रहना 
चाहिए। मुझे तो यहाँ तक शड्ढा है कि कहीं जयचन्द मुहम्मद 
गोरी से न मिल जावे। 

प्ृथ्वीराज--कुछ भी हो, पर युद्ध की तैयारी अवश्य की जावे । 
आप लोग सेनापति से मिलकर इस विपय मे बातचीत कीजिए, 
ओर फिर उन्हें हमारे पास भेज दीजिए। (सब जाते है)... 


दूसरा दृश्य । 
[ स्थान--कन्नोज का सहल ] 
( जयचन्द, मन्‍्त्री सुमन्‍्त ओर दो ठाकुर बैठे है ) 
जय चन्द--मन्त्रीजी, हम प्रथ्वीराज का पीछा करते हुए दिल्‍ली तक 
पहुँच गये थे, और चाहते तो उनको केद कर लेते ; पर जब 
हमने देखा कि सयोगिता उनके पीछे घोड़े पर बेठी हुईं है, तब 
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हमारा मन प्रेम ओर दया से भर गया। अब हम अपनी बेटी 
के हरण के कारण प्रथ्वीराज से युद्ध न करेंगे । 

सुमन्‍्त--महाराज, प्रथ्वीराज यथार्थ मे वीर पुरुष है, ओर हम सम- 
भते हैं कि यदि आप द्वारपाल के स्थान पर उनकी मूर्ति रखकर 
उनका अपमान न करते, ता वे आपसे कभी युद्ध न ठानते, ओर 
न सयोगिता का हरण करते। 

जयचन्द--हमने उनका अपमान उनके अभिमान के कारण किया 
था। एक तो उन्होने हमारे यज्ञ का निमंत्रण अस्वोकृत किया, 
ओर दूसरे, जब से नाना अनज्ञपाल ने हमको छोड़कर उनको 
दिल्‍ली का राज्य दे दिया है, तब से उन्हे बड़ा अहड्लार हो गया 
है। कुछ भी हो, अब हमें, भाट को भेजकर, प्रथ्वीराज और 
संयोगिता का विवाह करा देना चाहिए। 

एक ठाकुर--महाराज का विचार बहुत ठीक है; क्योकि संयोगिता 
अपनी इच्छा से प्रथ्वीराज के साथ गई है । युद्ध के समय मेने 
प्रथ्वी राज के गले में कमान डालकर उनको खीचना चाहा; पर 
संयोगिता ने अपने दातों से उस कमान की डोरी काटकर 
प्रथ्वीराज की रक्ता की | 

जयचन्द--( व्याकुल होकर ) ठीक है । मेरा भी यह अनुमान है। 
स्वयंवर के समय भी उसने जानकर प्रृथ्वीराज की मूर्ति के गले 
में जयमाला डाली थी। ( भाद से ) श्रीकश्ठ, तुम अभी दिल्‍ली 
जाकर प्रथ्वीराज ओर संयोगिता का विवाह करा दो। 

भाद--जों आज्ञा, महाराज ! (जाता है ) 

जय चन्द---अच्छा, अब हमें इस बात का विचार करना है कि मुहम्मद 
गोरी ने प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करने के लिए हमसे जो सहायता 
माँगी है, उसके लिए उसे क्‍या उत्तर दिया जाय ? 

सुमन्‍्त--महा राज, जब प्रथ्वीराज से आपका घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
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गया है, तब आपको उनके शत्र से मेल करना उचित नहीं है । 
इस समय यवन लोग दिल्‍ली पर चढाई करनेवाले है, ओर यदि 
वे जीत जॉयगे, तो उन्हे कन्नौज पर भी चढ़ाई करने का साहस 
हो जायगा । उस समय क्‍या आप अकेले अपने प्रदेश की 
रक्षा कर लेंगे? आपको चाहिए कि आप इस समय प्रथ्वीराज 
की सहायता करे' और बहिरी शत्र को देश में घुसने से रोके । 

जय चन्द--मन्त्रीजी, प्रथ्वीराज ने हमारा जो अपमान किया है उससे 
यह नहीं हो सकता कि हम उनकी सहायता करे । पर यदि 
आप प्रथ्वीराज के साथ हमारे सम्बन्ध का विचार करते है, तो 
हम केवल इतना ही कर सकते है कि हम लोग गोरी के 
सहायता न दे । 

पहिला सामन्‍्त--नहीं महाराज; इतनी दया से काम न चलेगा, 
क्योकि मेने सुना है कि यवनों की सेना कई लाख है और महा- 
राज प्रथ्वीराज के पास केवल पन्द्रह हजार सिपाही है। उनके 
सहायक केवल उनके बहनोई, चित्तोर के राना समरसिंह हे | 

सुमन्‍्त--महाराज, इस विषय में आप एक बार ओर विचार कर 
लीजिए। यह अवसर एकता का है, भिन्नता का नहीं। इस 
समय आपके केवल प्रथ्वीराज ही के शत्र से नही, किन्तु देश- 
भर के शत्र से लड़ना है । यदि आप प्रथ्वीराज की सहायता 
करेंगे, तो आपके साथ आपके कई अधीन राजा भी रण में 
जायेंगे । 

जयचन्द--मन्त्रीजी, इन्ही राजाओं के सामने तो प्रथ्वीराज ने हमारा 
अपमान किया है। बस, हमने सोच लिया है कि हम मुहम्मद 
गोरी को सहायता न देंगे, पर प्रथ्वीराज को सहायता करना हमे 
इष्ट नहीं है । 

सुमन्‍्त--[ आपही आप ) जब मनुष्य के बुरे दिन आनेवाले होते हे, 
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तब उसे हितकर उपदेश भी अप्रिय होता है । (प्रकट ) 
महाराज, आप स्वयं बद्धिमान है, जैसा उचित समझें; वेसा करे ! 

जयचन्द--हम जो उचित समभते है, वही करेंगे । अब सभा 
विसजन हो। [ सब जाते है | 





तीसरा हृश्य । 


[ स्थान--ग़ज़नी का कारागार |] 
[ अन्धे पृथ्वीराज हथकडी और बेडी पहने बैठे है ] 
[ चन्द कवि का प्रवेश ] 
चन्द--महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम है । 
प्थ्वी०--कोन है? बोली से तो भुझभे चन्द से प्रतीत हो 
क्या चन्द है ? 
चन्द- जी महाराज ! 
पृथ्वी ०--कहो चन्द, तुम यहाँ कैसे आये ? 
चन्द--महाराज; आपके दर्शन के लिए । 
पृथ्वी०--क्या हमारे पास आने में तुमके किसीने रोका नही ? 
चन्द-- नही महाराज, मेने सुलतान से आज्ञा ले ली है। 
पृथ्वी०--अच्छी बात है। कहो भरतखण्ड की क्‍या दशा है ? 
चन्द--महाराज, में आपके वहाँ की दशा अभी बताता हूँ, पर आप 
यह तो कहिए कि आपके नेत्रो की यह दशा केसे हुई ? 
पृथ्वी ०--सखा, यह उसी यवन की दुष्टता है, पर मुझे अब इसकी 
कुछ चिन्ता नही है । तुम तो मुझे भरतखशण्ड का हाल सुनाओ | 
चन्द--महाराज, युद्ध मे आपके पकड़े जाने का समाचार पाकर, सब 
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सनियो ने जोहर कर डाला और राजपूत लोग अन्त तक 
मुसलमानों से लड़ते रहे । 

पृथ्वी ०---यह तो तुमने भला समाचार सुनाया ' ओर हमने पहरुए 
से यह सुना है कि महाराज जयचन्द गोरी से हारकर, भागते 
समय गन्ना मे ड्ूबकर मर गये। क्‍या यह सत्य है ? 

चन्द--हों महाराज, उन्होंने अपने किये का फल पणया। दिल्‍ली की 
चढ़ाई के थोड़े ही दिनो वाद गोरी ने कन्नोज पर भी अपना 
अधिकार कर लिया | 

पृथ्वी ०---[( लम्बी सॉस लेकर ) हाय ! अब जत्तर भारत से हिन्वू-राज्य 
उठ गया। अब तुम शीघ्र देश के लॉट जाओ; क्योकि यहाँ 
रहने मे तुम्हे प्राणों की जोखिम है। 

चन्द--महाराज, जब स्वय दिवलीश्वर को यह दशा है, तब मुझे 
अपने प्राणो का क्या साच हे। सकता है? मे तो यहाँ एक 
विशेष विचार से आया हूँ ओर उसके पूरा करके मातृ-भूमि 
के ऋण से मुक्त होऊँगा ! 

प्थ्वी ०--मित्र, वह कोंनसा विचार है ? 

चन्द--( धीरे ) महाराज, में गोरी से आपके शब्द-वेधी बाण चलाने 
की प्रशसा कर, आपको उसके दरबार में उपस्थित कराडुँँगा। 
वहाँ आप उसका शब्द सुनकर शब्द-बेधी बाण के द्वारा उसका 
वध कीजिए। फिर हम और आप एक दूसरे के मारकर 
यवनो के हाथो से छुटकारा पा जायेंगे । 

पृथ्वी ०--मित्र, यह सम्मति ता बहुत अच्छी है । तुम शीघ्र ही इस 
बात का प्रबन्ध करो | तुम्हीं हमारे सच्चे हितेषी हो। 


ज् 


चन्द--अच्छा, तो मे अब जाता हैँ। आप तैयार रहिए । 
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चीथा दृश्य । 
[ स्थान--राज नो का राजदरबार |] 
( मुहम्मद ग़ोरी; वज़ीर और सरदार बेठे हैं। एक ओर महाराज 
पृथ्वीरज ओर चन्द खड़े है। दीवाल पर छाहे के सात बड़े बड़े 
वेटंगेह) 
सुहम्मद गारा--ता क्या प्रथ्वाराज एसा तार चला सकता है 
चन्द--हमारे महाराज शब्द-त्रेधी बाण चलाने के जिए तैयार है। 
आप उन्हें धनुष ओर बाण दिलाइए, ओर ।कसी तवे पर शब्द 
करने के लिए कहिए । 
( मुहम्मद गारी की आज्ञा से एक सरदार महाराज का धनुप-बाण 
देकर तथवे पर शब्द करता है, ओर महाराज डस तबे के वेधते हैं ) 
सु० गो०--शाबास ! 
चन्द--यह तो कुछ भी नहीं है । हमारे महाराज मे और भी कई गुण 
है। सुनिए, 
चार बॉस चोबीस गज, अंगुल्न अष्ट प्रमान । 
ता ऊपर सुलतान है, मत चुके चहुआन ॥ 
सु० गो०--( देहे का ठीक अर्थ न समझकर ) अच्छा, दसरे तबे पर 
आवाज करा । 
( प्रथ्वीराज गोरी का शब्द सुनते ही उसके बाण मारते है और मस्तक 
मे बाण लगने से मुहम्मद ग़ोरी मरकर गिर पड़ता है ) 
सुसलमान सरदार-दोड़ो | दोड़ो ! | पकड़े ! भागने न पाबे ! ! 
| सिपाही डन देनो पर हटते है; परन्तु वे दोनो खड्ठ से एक दूसरे के 
मारऋर मर जाते है। ] 
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पात्र-- 
पाठक तथा रामराव मानीटर, गोविन्द, सदाशिव आदि ६-७ लड़के 
[ स्थान:--देहाती पाठशाला की एक कक्षा ] 


कर 


[ लछड़के एक के बाद एक कक्षा से प्रवेश करते है । कोई धोबी की 
शक्ल में, कोई बिहना, केई बढ़ईं, काई दर्जी आदि बनकर आता है। एक 
लड़का बिल्‍्कुछ सीधा और शांत है । वह पडितजी के बेत पटकन से ही 
केवछ चौक उठता है। सबसे पहिले जो लड़का क्लास में आता है. वह 
पंडितजी के बैठा समझकर “पंडितजी प्रणाम” करता है, पर कुर्सी के 
खाली तथा क्लास में एक भी लड़के के न देखकर अपने गार से चपत 
लगाकर कहता है, “पंडितजी न संडितजी, में वेसे ही अणाम करता हूँ ।” 
फिर एक के बाद एक लड़के आते जाते है । छड़के खूब ज़ोर से बातचीत 
करते है । काई जादू का खेल बताता है, इत्यादि । एक लड़का बाहर 
से आकर कहता है, 'पंडितजी आते है।” परन्तु जब पंडितजी नहीं आते 
तब सब लड़के उसे पकड़कर चपत लगाते और स्वीकार कराते है कि अब 
कभी झूंठ न बोलेंगे । एक रड़का कहता है, “पंडितजी की दानी मर गईं। 
अब हम सबके १३ दिन की छुट्टी मिलेगी ।” इतने मे पंडितजी आते 
हैँ। पंडितजी का कृद बिल्कुल छोटा है, इतना छोटा है कि जब वे तख्ते 


के पास कुछ समझाने जाते है, तब उन्हे एक तिपाई पर खड़ा होना पड़ता 
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है। जिस कुर्सी पर वे बैठते हैं वह इतनी ऊँची रहती है कि उन्हे नसेनी 

लगाकर बैठना पड़ता है। पंडितजी के आते ही सब लडके शांत हो 

जाते है ] 

सब कक्षा--( खडी हाकर ) प्रणाम, पंडितर्जी । 

पाठक--बैठ जाओ, बैठ जाओ । मानीटर ! मानीटर | मानीटर 
कहाँ है ? 

रामराव--पंडितजी ! 

पाठक--अरे ! बुलाने से जवाब क्यों नहीं देता ? बहिरा कहीं का ! 
हाज़िरी की किताब लाओ | 

रामराव--( देता हुआ ) यह लीजिए । 

पाठक--हुं रामराव कृष्णराव | 

रामराब--हाजिर ( धीरे से, “पंडितजी, मैं तो यही खड़ा हूँ” ) 

पाठक--सदाशिव विनायक शमों । 

सदाशिव--हाजिर | 

पाठक--गोविन्दराव बविट्ठुल । 

गोविन्द्राव--( खूब जोर से ) हाज़िर । 

पाठक- तुम्हारे इस हाज़िर' शब्द से ता मेरा सिर दुखने लगा ? 
अब तुम ठीक हिन्दी सीखने लगे हो, तो “उपस्थित” क्यो नही 
बोलते हो ? मूख लड़के ! ह॑ नारायण जोशी । 

रामराव--गैरहाज़िर-च-च-चूक गया, अनुपस्थित पंडितजी । 

पाठक--क्यो, नारायण नहीं आया ? 

रामराव--नहीं पंडितजी ' 

ठक--क्यो नही आया ? 
रामराव--माल्म नहीं पंडितजी 
पाठक--मू्खे, मानीटर है, ओर कहता है कि मालूम नहीं, ख़बर 
श्रर 
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यूवना था। गधा ही है। खबरदार, आगे ऐसा जवाब दिया 
ता ठीक नही । चलो, पहिले घंटे में क्या पढ़ना है ? 

रामराव--जी हों, पढ़ना है । 

पाठक--अरे, क्या पढ़ना है ? 

रामराव- जी हों, वही पढ़ना है । 

पाठक--अरे, क्या पढ़ना है ? 

रामराव--चोथी पुस्तक । 

पाठक--क्यों १ माल्म होता है 'भाषा' का कठिन उच्चारण करते नहीं 

_ बनता ? तब ही चोथी पस्तक कहता है । अच्छा, पुस्तक 

निकालो । सदाशिव, पढ़ो। 

सदाशिव--कोनसा पाठ पडितजी ? 

पा०--अरे, हमही से क्‍या पूछते हो? कल जो हुआ था उसके 
आगे। बेशरम ! कहो, कल कोनसा पाठ हुआ था ? 

सदा०--( प्रखर स्वर से ) दशवों ( मन्द स्वर से ) आधा हुआ था । 

पा०--तो फिर ग्यारहवाँ पढ़ी । 

सदा०--( पढ़ता है बुढ़ापे में इकलोती बेटी के विछोह के सोच में 
अहल्या बाई के हृदय की दशा अवश्णनीय हो गई । 

पा०--हं, आशय कहो । बुढ़ापे याने क्‍या ? 

सदा०--चुद्धाधस्था । 

पा०--अच्छा गोविन्द, इकलौती याने क्या ? 

गोविन्द--अदउली । 

पा०--अच्छा, विछोह याने कया ? रामराव ! 

राम०-->छोह याने अं अं विछोह याने अं-अं. .. . 

पा०--अरे, अं अं कया करता है ? याद है कि नहीं ? 

राम०--नही पंडितजी ' 

पा०--नहीं । याद किया था क्या ? मूर्ख ! 
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राम०---( कॉपते कॉपते ) हाँ पंडितजी । (स्वगत) कल का णठ ता 
पूरा नहीं हुआ । फिर आगे केसे करें ? 
०-तो फिर याद क्‍या नहीं ? ( छड़ी लेकर ) ह, हाथ आगे करा ! 
यह भूठ बोलने का इनाम ? ह उस हाथ में। ओर मूठ 
बोलाग "९ 
राम--( विकल होकर ) नहीं पंडितजी, याद किया नहीं पंडितजी, 
माफ करिए अः--अः ( रोता है ) 
पा०--( उसे छोड़कर ) लड़का का बस खल मे॑ लगा दो; पर याद 
करने के नाम से तो उनका सिर दखता है। याद न करें ओर 
मार के नाम से रोबें | मार खाना कड़वा लगता है, ते पाठ बरा- 
बर याद क्यो नहीं कर लाते ? इनके सामने चिल्लाते चिल्लाते 
गला दुखने लगा ! ओर इतने सबके बदले मिलता है कितना ? 
केवल पंद्ररा रुपट्री ( इतने मे एक लडका कै करने लगता है और के 
करता हआ पडितजी की आज्ञा छेकर क्लास के बाहर जाता और 
थोडी देर मे फिर आ जाता है ) 
सदा०--( गोविन्द से > पर यह सब यहाँ किसको , पर 


गोविन्द--चुप ! वे सुन लेंगे? ऊं, बोलने ” 'उना क्‍या 
जाता है ९ 

पा०--[ तख्ते पर छिखते है । इतने में लड़के खेल “,' है, कोई 
चपत मारता है, कोई दवण्ड-बैठक छगाता : दि) हैं, 


रामराव, वह बॉँचो । 
राम०--( बॉचता है ) विछोह ८ अलग होना । 
पा०--दस बार बॉचों (दस बार बाँचता है) “” बेटी कौन 
लिग है गोविद ? 
गों०--ख्रीलिंग, पंडितजी । 
पा०--ठीक । जिन शब्दों के अन्त में इक' . . है वे सब 
श्र्ड 
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खीलिग समझना चाहिए; जेसे, रस्सी, रोटी, नदी । ( इतने मे 
एक लड़का दशकों की तरफ मुँह करके कहता है, “और पंडितजी” ) 
समभे १ देखो सदाशिव, तुम एक उदाहरण दो ! 

रामराव--हाथी, पानी । 

पाठक--मूख ही हो, इतने बड़े हाथी का ख्रीलिज्ञ केसे हुआ ? 
अच्छा, यदि हाथी, पानी ख्रीलिज्ञ है, तो इनका पुल्लिज्ञ 
क्या हुआ ? 

रामराव--हाथ, पान । 

पाठक--( कुर्सी की पीठ पर हाथ घरके ) इन गधों को सिखाना कदा- 
चित त्रह्माजी ही से बन पड़े ! ( इतने मे एक लड़का देरी होने के 

. कारण डरता डरता आता है। ) ( पंडितजी कहते हे--“देर से 

क्यो आये ?” लड़का--पानी 'फालिंग' मम्मामम । “अम्जेला' 
रखता दो दो हम । फिसला लिग” गिर गया हम । इसलिए 
फिदवी “कुड नाट कम” । पंडितजी--“यह्‌ क्‍या बकता है ? 
साफ साफ कह, देरी से क्‍यों आया ?” लड़का-“पंडितजी, 
पानी बरसता था ?” पंडितजी-“तो फिर देरी से क्यो आया ९” 
लड़का-[ चलरूकर बतलाता हुआ | “जब में एक कदम आगे चलता 
था, तो तीन कदम पीछे हटता था।” पंडितजी-“अबे मूख ! 
तो यहाँ कैसे (आया ?” लड़का--“तो फिर मेंने घर की ओर 
मुंह किया और स्कूल की ओर पीठ। बस, फिर यहाँ आ 
गया ।”) गोविन्द, आगे पढ़ों। 

गोविन्द-- ( बॉचता है ) इसमे कुछ संदेह नहीं कि ऐसी दशा में 
साधारण ख्री धीरज छोड़ देती, पर अहल्याबाई'*"* *" 

पाठक--बस बस, हं सदेह याने कया ? सदाशिव ' 

सदाशिव--धोखा पडितजी ! 

पाठक--छिः, ऐसे से काम नहीं चलता | उदाहरण देकर बतलाओ। 

रण 
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अच्छा सुनो । हम बतलाते हैं। चन्द्र पर के चिन्ह के कोई 
वृद्ध खी ओर केई हिरन बतलाता है, पर चन्द्र पर जाकर कोई 
देख आया है क्‍या ? 

सव कक्षा-- नहीं, पंडितजी । 

पाठक--तो फिर उस चिन्ह के विषय मे अपने के संशय है कि वह 
वृद्ध ख्री का है कि हिरन का । देखें रामराव, तुम एक ऐसा 
उदाहरण दे सकते हो ९ 

रामराव - लोग कहते हैं कि अपने सिर में मस्तिष्क है; पर अपने 
सिर में किसीने प्रवेश किया है क्‍या ? 

पाठक--नहीं । 

रामराव--ठीक, तो उसे किसीने देखा है क्या ? 

सब कक्षा--नही । 

रामराव--तो फिर अपने सिर में मस्तिष्क है किम्वा नही, अभी इसमें 
संशय है । 

पाठक-- क्रोध से चिल्लाकर ) क्या ? (रामराव का कान जोरसे डमेठ्कर) 
क्या बोले ? फिर से कहो ? (प्रत्येक के एक एक छड़ी जमाकर ) 
बेशरम, गधे, निलंज्ज, बदमाश ! फिर से बोलो मस्तीखोर ! 

रामराव--पं-पं-पंडितजी, मेने कया किया ? 

पाठक--( चफ्त टिकाकर ) ओर अब पूछते हो कि क्‍या किया ? तुम्हे 
शरम नही आती ! ठहरो, तुम्हारी मस्ती निकालता हूँ | मेरा 
मस्तिष्क है कि नहीं इसमे तुम्हे संशय है। क्यो! ठहरो, 
तुम्हारी पीठ अभी इस छड़ी से उधेड़े डालता हूँ । 

रामराव--त-त-तैसा नहीं पंडितजी ' 

पाठक--तै-तै-तैसा नहीं तो फिर केसा ? 

रामराव--अपने याने आपके ऐसा अथ नहीं, पर यह मेंने “अपने” 
शब्द सर्वसाधारण के अथ में कहा है । 
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पाठक-+( कान छोड़कर ) ऐसा ? जरदी बोल दिया सो बच गये । 
अब कान मलते कितनी देर तक खड़े रहोगे ? गधा, बस आदढद़े- 
टेढ़े बोलने को तेयार ओर मार पड़ी कि चट लड़की-सा रोने 
के बैठ गये। बेशरम कहीं के। हं, सदाशिव, आगे पढ़ो । 

सदाशिव--( पढ़ता है ) अहल्या बाई का चित्त शांत होने से “*' 

पाठक--शांत याने क्‍या गोविन्द ? 

गोविन्द-स्थिर, अचल । 

पाठक--स्थिर, अचल, पर इन दो शब्दों का अथ क्‍या ? 

सदाशिव--पंडित-पडितजी, जो लड़के जगह से नही उठते वे शांत हैं । 

गोविन्द--नही पंडितजी, माँ कहती है, घर मे कुछ भी नुकसान हो, 

” पर पिताजी कुछ नहीं बोलते; इसलिए वे शांत हैं । 

पाठक--चुप चुप ! तुम्हारे मॉ-बाप का यहाँ कया सम्बन्ध ? रामराव, 
रोना पूरा हुआ कि नहीं ? कहो शांत याने क्या ? 

रामराव--( आँख पोछते हुए ) अ-अ-अचल । 

पाठक--फिर से वही अचल | अचल याने क्‍या ? 

रामराव--( रोते हुए ) सू -सू-स्थ-स्थिर-अं 

पाठक--स्थिर ! स्थिर याने क्‍या ? 

रामराव--अ-अच-अचल !'! 

पाठक--बेश्मों, मेरा खेल मचाया है क्या ? 
( इतने से एक लड़का पंडितजी की आऑख बचाकर कहता है-- 

“पंंडितज्नी तो खुद खिलोने है। खेल न मचे तो हो क्या ?” ) अच्छा, 
अचल और स्थिर इन दो शब्दों का अथे क्या ? 

रामराव--श-श-शांत । 

पाठक--( नाक-भौं सिकोडकर ) सब बाते तरूुते पर लिखते लिखते 
त्रास आ गया ? तख्ते पर बिना लिखे गधों के मंद सिर में कुछ 
घुसता ही नहीं ? इस काम से तो बड़ा त्रास होता है। न जाने 
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इश्वर कब इनसे छुटकारा देगा ? मूर्ख ! तख्ते पर लिखती हूँ 
देखो, पढ़ों [ छिखते है । इतने मे ऊडके आपुस में शैतानी करते है; 
पर पाडतजी के कक्षा को तरफ देखते हा सब्र शांत हाजात हे | 
इसे पढ़ो 

रामराव-|[ पढता है ]शांत याने जल्दी स न घबरानवाला 

पाठक--दस बार पढ़ो ओर फिर से चूके तो में ( रामराव पढ़ता है ) 
नहीं गधे, ऐसा याद रक्खों कि गुस्सा आन पर मुझसे बुरा 
काई नही। कल तुम्हे कुछ नियम बतला दूगा। उनके 

सार चले तो ठीक है, नही तो ऐसा समभो कि तुम्हार 

सौ वष पूरे हो गये | तुम क्या समभते हो ? में गुरीब दिखता 
हूँ, इसलिए मत चिढ़ाओ | में जितनी ममता रखता हूँ उतनी 
ही म्ुकमे निष्ठुरता भरी है। ( इतने मे एक ल्डुडा पेशाब 
करने के लिए छुट्टी मॉगता है। पंडितजी छुट्टी नहीं देते। 
छड़का आग्रह करता है, पर छाचार होकर कड़कुड़ाता हुआ 
बैठ जाता है ) ह (कुछ देर ठहरकर ) तम्हारा ऐसा समभकना 
सम्भव है कि ममता और निष्ठुरता इतने परस्पर भिन्न गुण 
एक ही व्यक्ति के अंग में केसे रह सकते है; पर जो कहता 
हूँ सासुनो। मेरे बतलाये हुए नियमो के अनुसार यदि चल्ल, 
तो मुक-सरीखा मसता रखनेवाला दूसरा तुम्हे कदाचित्‌ ही 
मिले, नहीं तो-- 

गोविन्द--( धीरे से ) पर यह व्याख्यान कब समाप्र होगा ? भाषा 
का घंटा खतम द्वोने को आया और एक वाक्य भी पूरा नहीं 
पढ़ पाया । 

सदाशिव--( धीरे से ) ओर दस बार पढ़कर भी कुछ याद रहा हो 
तो तुम्हारी शपथ-- 

पाठरू--नदी तो नहीं। में अत्यन्त “गधा; ढोगी, पाजी, मूर्े ! 

श्र 
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कयोरे, सदाशिव, बीच से क्यो बोल उठा ? फिर कभी पाठ 
चलने पर बोलोगे ? खड़े रहो बेंच पर। पाठ समझाने के 
वक्त इन मूर्खो को ध्यान नहीं रहता। क्‍या मैं अपने प्राण दे 
दूऊ ? ऐस त्रास से तो भूखो सरना अच्छा, पर नोकरी काम का 
नहीं | अरे लड़को, यदि यह वष तुमने ऐसा व्यथ खो ढिया 
ता बुढ़ाप सम पछताओआंग। देखां, चार चोंज] वापिस नहा 
लॉटती--बोला हुआ शब्द, छोड़ा हुआ बाण, चूका हुआ 
अवसर और बीता हुआ काल। सममे ? अरे, उस असाव- 
धान लड़के का पाठ कितने बार किताब मे पढ़ा है ! मूर्खों, कया 
उसे भूल गये ? देखों, ठीक वसी ही तुम्हारी स्थिति भी 
होगी । अब मेरे नियम सुनो | एक यह कि पाठ चलते समय 
ऐसी असावधानी नहीं करना । ( इतने में वही रूडका हाथ जोड़- 
कर टॉग हिलाता हुआ बहुत ही नम्नता से पेशाब की छुट्टी मॉगता है । 
पंडितजी छुट्टी दे देते है ) लड़को, अब वापिक परीक्षा की अवधि 
केवल २०--२५ दिन को रह गई है | तो ऐसी असावधानी करने 
से केसे चलेगा ? इसके सिवाय, तुम नापास हुए तो हमारी 
निनन्‍्दा होती है, इसीलिए कहता हूँ, मन लगाकर सीखो; खूब 
दिल लगाकर अभ्यास करो और ठीक ध्यान दो । अच्छा; 
क्या बाँच रहे थे ? कौन वॉचता था ९ 

रामराव--सदाशिव बॉच रहा था; पंडितजी । 

पाठक--हैँ, सदाशिव, बेंच से उतरों ओर आगे पढ़े | 

सदाशिव---( डतरकर, स्वगत ) अरे बाप रे, अब क्या करेंगे ? कहाँ 
बोँचता था सो इस व्याख्यान की गड़बड़ में भूल गया । अब 
हुए मेरे सो वष पूरे । 

पाठक--क्ष्या २, भीचक्क-सरोख चुप क्या खड़े हा ? भूल गये क्‍य। ! 
(स्वगत ) मे भी तो भूल गया कि यह क्‍या बॉँचता था, पर 
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इन्हें यह बतलाने से कुछ उपयोग नहीं। ( प्रकट ) क्या” याद 
आया ? 

सदाशिव-- पडितजी मे, भे । 

पाठक--से मे, में मे क्या करते हो ? याद है. कि नहीं ? 

सदाशिव--( स्वगत) अरे भगवान; अब क्‍या करोगे ? चलो कुछ 
भी हो, तौमी बॉचता हूँ । (प्रकट) उसने भावी विछोह के 
दुःख का दमन कर बेटी के सती होने की आज्ञा दे दी । 

पाठक--आशय कहो, उसने याने ? 

सदाशिव--उसने याने बाई ने । 

पाठक--ठीक । दूसरा लड़का, भावी याने ? 

गोविन्द--पंडितजी भावी नहीं, भारी होना था। यह तो गलती 
लिखा है। 

पाठक--( स्वगत ) भावी का अथ तो मुझे भी नहीं मालूम । ( प्रकट ) 
माल्म होता है, किताब मे गलती छपा है। भारी होना था । 
सममे ? अच्छा, दमन याने ? 

नारायण--दुमन याने, याने । 

पाठक--गधे, याने याने क्‍या ? किसी एक ने भी पाठ याद नहीं 
किया ? अरे तुम मनुष्य हो कि पशु ? दूसरा लड़का, दमन 
याने ? 

रामराव--पडितजी ( को ) याद नहीं। 

पाठक--( मेज पर हाथ मारकर ) सबके सब निलेज्ज हे। पाठ पढ़ते 
समय असावधानी करने का यह फल । एक को भी याद 
नही, ( स्वगत ) यहाँ इस शब्द का क्‍या भाव है सो मुझे भी 
ठीक नहीं माठू्सम। अब ( नाक चढ़ाकर ) क्‍या करें ? ठीक, 
( प्रकट ) कितना तर पर लिखें? लिखते लिखते त्रास आ 
गया। ( छिखते हुए ) रामराव, बॉचों । 
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रामराव--( जोर से बॉचता है ) देखो, जब बीमारी होती है तो शरोर 
टुर्बल हो जाता है, अर्थात्‌ बीमारी शरीर का दमन कर 
डालती है । 

पाठक--अरे धीरे से, व्यर्थ जोर से बोलकर कान क्यो फोड़ता है " 
अच्छा, समझ गये ? 

रामराव--( स्वगत ) धीरे से पढ़ें तो कहते है कि रोटी खाई कि 
नहीं । जोर से पढ़े तो क्रोध करते है। समम में नहीं आता 
है कि किस तरह चलें | 

पाठक--ऐसे गेवार-सरीखे क्‍या खड़े हो ? क्षमा माँगना चाहिए। 

ः बोलो, चूक हुई, माफ करिए, ( रामराव अज्ञुकरण करता है ) हैं; 

डीक | और एक नियम ध्यान में रक्खों। जरा सी चूक हुई 
कि मट कहो, चूक हुई, माफ्‌ करिए', नहीं तो ऐसी सजा देंगे 
जैसे किसीने न दी हो ! समभे ? अच्छा कया कह रहे थे ? हैं, 
दमन याने क्‍या ? गधे, नारायण ! 

नारायण--दमन याने दमा होना । 

पाठक--अच्छा सदाशिव, पूरे वाक्य का भाव कहो | 


वि 


सदाशिव--( वाक्य पढ़कर ) उसने बेटी को सती होने की आज्ञा दे 
दी, पर विछोह् के दुःख से उसे दमा हो गया। 

पाठक--अरे, दमा हो गया !' यह किसका सतलब लगाया ! 

सदाशिव--पंडितजी, अभी नारायण ने कहा, दमन याने दमा 
होना' ओर आप भी कुछ नहीं बोले । 

पाठक--अरे, ( स्वगत ) यह ते मेरी ही असावधानी बतलाता है । 
( प्रकट ) क्‍यों रे सदाशिव, नारायण का कहना याद्‌ रह गया 
और तर पर लिखा है सो ? बेंच पर खड़े रहो। में सब कुछ 
सुन लेता हूँ; इसलिए तुम सिर पर चढ़ रहे हो। क्यो ? पर 
तुम खूब समझ रक्‍्खों कि गुस्सा आने पर मुझसे बुरा कोई 
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नहीं। मैं शांत दिखता हूँ, ता क्‍या हुआ। क्रोध आने'पर में 
मानो राक्षस हो जाता हूँ, समझे ? यु 
गोविन्द--( एक ओर ) हो हो, खूब समझे। इतने अन्धे थोड़े ही है 
पाठक- हैं, खड़े रहो बेंच पर। लड़के, यह आज से सीख लो 
कि गुरू का अपमान करने से कया होता है ? गुरु एक इश्वर- 
रूप है, समझे ? ओर उसका तुम इस तरह पद पद पर अपमान 
करते, उसे छलते और त्रास देते हो ? जहाँ तक हो सके ऐसा 
करो कि मेरा काम और त्रास कम हो । वह करना तो एक 
ओर रहा--चूल्हे में गया, पर उलदे ऐसा त्रास देते हो । 
तुमसे बोलते बोलते गला सूख गया । सच पूछो तो ' 
रामराव--( एक ओर ) तो कहा किसने कि इतना बोलिए ? 
पाठक--छाती दुखने क। पारी आ गई। तुम्हारे लिए में अपने देह 
की ओर न देखकर रातदिन प्रयत्न करता रहता हैँ। मुझे 
विश्राम के केवल दो घठे मिलते है, पर उनमे भी मेरी आँखों 
में यही प्रश्न कूलता रहता है कि तुम्हारा कल्याण किस तरह 
होगा । इस विचार भे पड़े पड़े मे बीमार होता जाता हूँ । 
सदाशिव--( एक ओर ) ओर हम मू्खे लड़के उसे नींद लेना 
कहते हे । 
पाठक--ओर इतने सबका बदला क्या ? पर बदला पाने की आशा 
न रखकर काम करना मेरा कतव्य है। अच्छा, में क्‍या 
समझा रहा था ? रामराव, आगे पढ़ी, ( घंटा बजता है ) हैँ, घन्टा 
हो गया क्या ? अच्छा, मानीटर, अब कौनसा घन्टा है ? 
रामराव--चित्रकारी पंडितजी ! 
पाठक-- ( इडबड़ उठते हुए ) ऑ-तो, फिर मेरा विश्राम का घन्टा 
हुआ। मुझे जाना चाहिए। अरे, गधे रामराव, मेरा 
( पिछोरा बाँधते है ) 
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गोविन्द्र-( धीरे से ) अब यह सब जल्दी अपने कल्याण की चिन्तना 
रही है । 


सदाशिव--( हँसकर ओर बेसुध होकर बेंच पर से गिरते हुए ) 

पाठक--( पिछौरा ठीक बाँशकर ) हैँ मरा जुता सदाशिव, वह छड़ी 
इधर लाओ। गधे-सरीखा खड़ा क्‍या है? मूर्ख कही का, 
सबके सब मूख है। रामराव, मेरा फेटा ठीक बँधा हैन? 
लाओ मेरा पिछीरा । गधे हो, मेरा जो आगे का घन्टा है 
उसका पाठ ठीक न हुआ तो सबके सिर हैं और मेरी यह 
छड़ी । में छोड़ने का नहीं। ( कहते हुए मेज़ पर छड़ी मारने से 
स्थाही ढहुलक जाती है ) अरे गधे हो ' स्याही भरो ओर साफ 

* * करो। मेरे फिर से आने पर यदि सब स्वच्छ नही हुआ, तो 
सबकी इसी छड़ी से खूब खबर छूगा। (जाते है ) 

सदाशिव--माल्म होता है कि त्रास कम दिया। इसीलिए स्याही 
लुड़काकर चले गये । 

रामराव--यह तो रोज का ही क्रम है; पर आज अपना पाठ कितना 
हुआ ? एक वाक्य भी ठीक ठीक समाप्त नहीं हुआ। 

गोविन्द--यह तो साधारण बात है। पर चुप रहो | ड्राइंग-मास्टर 
आ रहे है। (सर्वंजन अपने अपने स्थान पर बैठते है ) 

[ परदा गिरता है | 
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कौआ--भाई तोते, यदि हम दोनों साथ साथ रहें, तो बहुत ही 
अच्छा हो । 

तोता--भाई साहिब, आपके साथ रहने में मुझे कभी सुख न होगा, 
क्योकि मेरी ओर आपकी सभी बातें भिन्न भिन्न है । 

कौआ--हमारी समझ में तो काई भी ऐसी बात नहीं जो भिन्न हो। 

तोता--नहीं नहीं भाई, सभी बातों में आकाश-पाताल का सा 

तर है । 

कौआ--अच्छा, यदि अन्तर है, तो वह क्‍या? 

तोता--तनिक अपने रंग की ही ओर तो दृष्टि दीजिए । में तो हरा 
हूँ; पर आप तो कायले से भी काले है। अब बताइए, मैं 
आपके साथ रहने से शोभा पाऊँगा ? 

कौआ--ज्ञात होता है कि तुम पूण विचार-शील नहीं | देखो, लोहा 
एवं कोयला काला तो है, पर क्‍या सारे संसार को कम प्यारा 
है ? स्याही भी तो इसी रँँग की है, पर पढ़े-लिखे लोग उसे 
क्या कम चाहते है ? अंजन इसी कारण से न आँखों पर 
बैठाला जाता है कि वह काला है ? भाई, साचो तो सही, 
यदि प्यारे बालको ओर युवकों के बालों से कालापन निकल 
भागे, तो इनमे ओर बूढ़ो में कुछ अन्तर रहे ? किस किसकी 
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कहे ? आन-दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ भी तो इसी रंग के 
है जिनमे हमारी तुम्हारी क्या, सबो की श्रद्धा है । 
ता--अच्छा, रंग की बात छोड़िए, पर विचारिए तो, फल-फूल के 

सिवाय आपका भोजन कितना घृणित है जिसके स्मरण-मात्र से 
ही वमन के मन होता है 

कौआ--लोग संसार मे बहुधा दूसरों के ही वोष ढूंढ़ा करते है। 
अरे भाई, तनिक अपनी ओर तो दृष्टि दों। गोभी, गाजर, 
गन्ने, आलू, मूली आदि की उत्पत्ति केसे है जिन्हे आप बड़ी 
रुचि के साथ खाया करते हैं ? 

तोता--अच्छा, में इस समय खाने की बातों का जाने देता हूँ, पर 

- - यह तो आप स्वीकार ही करेगे कि तुम्हारी बोली काँव कॉव बड़ी 
ही ककंश है जिसको सुन लोग ढेले इनाम में दिया करते हैं । 

कौआ--भाई, जान पड़ता है कि तुम जानकर अजान बनते हो । 
सच सच यह क्यो नहीं कहते कि “आप जिसके घर पर जा 
बैठते हैं वह अपना शुभ-मंगल ही सममता है, और खाने के 
दध-भात ही देता है ।” इसके सिवाय, कुऑर के महीने से 
जो आपका आदर होता है वह तो किसीसे छिपा ही नहीं है । 
इतने पर भी यदि तुम यही कहना चाहते हो कि आप कॉव कॉव 
बोलने के कारण यथोचित म,न नही पा सकते, तो तुम भी तो 
टे टे बोलने पर अपमानित किये जाते हो | 

तोता--भाई साहब, मेने तो मीठी बोली बोल बोलकर सारे जग के 
वश मे कर डाला है और इसी एक शुण पर से “मिट॒टू” नाम 
की उपाधि तक पा ली है जिसे पशु-पक्षियो में आज तक 
किसीने नही पाया । हों; इतना सच है कि जब कभी मेरे मुंह 

से “ टें ट ” शब्द निकल पड़ता है; क्योकि बेचारे मुँह मे लगाम 

तो है ही नही; पर मे आपके विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक 
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होगा उस कुटेव के दूर ही करूँगा। आप भी ककश बोलना 
छोड़ दीजिए । क्या आपने यह लोकेक्ति नहीं सुनी किः-- 
“कौआ काको धन हरे, तोता काका देत। मीठे शब्द सुनाइके 
जग को वश कर लेत ” ९ 

कौआ--भाई, में तुम्हे सत्यवादी समझ सत्य सत्य ही कहे देता हूँ कि 
में लोगो के घरो पर इसी कारण से जा बैठता हूँ कि कुछ मीठा 
बोलते बनने लगे, पर शोक के साथ कहता हूँ कि कागभशुन्डजी 
के वंश में उत्पन्न होकर जिन्होंने गरुडजी तक का उपदेश दिया 
था मुझ अभागे से कुछ भी नहीं सीखा जाता। हों, इतना 
अवश्य कहूँगा कि डील, अवस्था और पराक्रम के विचार से में 
तुमसे कही बढ़कर हूँ । मु 

तोता--हाथी कितने बड़े डील का होता है; पर छोटे से शेर के आगे 
दुम दवाकर ही भागता है | गधा कितनी ही अवस्था का क्‍यों 
न हो जाय, पर घोड़े की नाई बुद्धिमान नहीं हो सकता | 
ऐसे ही मात्रा परिमाण में कितनी ही हलकी क्यो न हो, पर भारी 
भारी रोगो के बात की बात में भगा ही देती है। ऐसा साच- 
कर आप यो अभिमान करना छोड़ दे । कहते भी है कि .-- 

“चींटी छोटी होती है बस इससे शक्कर खाती है | 
बड़े बने से कु जर के पग बेड़ी डाली जाती है ॥” 

कौआ--भाई, यथा मे अभिमान का घर खाली है, पर ऐसा भी तो 
कहते है कि आत्म-गौरव न रखनेवाला पुरुष, पुरुष नही है। 

तोता--आपका कहना ठीक है, पर बिना गुण के कारी अकड़बेगी 
तो महा-मू्खेता ही है। सुनिए, रहीम कवि यो कहते है कि.-- 
“करत निपुणई गुण बिना रहिमन निपुण हजूर । 
मानो टेरत बिटप चढ़ि, इहि अकार्‌ हम कूर” । 

काआ--भाई, तुम बड़े अनुभव-शील दिखते हो । क्‍या तुमने कभी 
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सना है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी से राम-भक्त एवं राज-भक्त हे ? 
जिस समय दुष्ट रावण ने श्रीरामचन्द्रजी से विरोध ठाना था 
उस समय हमारे पूर्वेज स्वग-वासी जटायु न महा-युद्ध कर 
उसका केसा मजा चखाया था ? यहाँ तक कि लड़कर प्राण 
तक होस दिये थे, पर पीछे नहीं हटे थे । 

तोता--भाई साहब, हों, कुछ कुछ सुना है, ओर आपके सुनने में भी 
आया होगा कि मेरे पूबज शुकदेवजी केसे इश-भक्त और राज- 
भक्त थे । 

काआ--हों, मैन सुना है कि वे बढ़े राज-भक्त ओर इंश-भक्त थे, 


५ 6 
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» - पहुँचाई थी। इसके सिवाय, जेसे इंश-भक्त थे सा तो सभी 
जानते हे । 

ताता--तो अब भेद छोड़ हम तुम दोनो साथ साथ रहे । 

कैौआ--भाई, यही तो में भी चाहता हैँ । 

इंस--भाई, में तुम दोनों की बाते बड़ी देर से सुन रहा हूँ । मेल 
से संसार मे बड़े काम भी बड़ी सरलता से किये जा सकते है । 
छोटे छोटे तिनकों के मेल से जो रस्सा बनता है वह बड़े बड़े 
हाथियो को बॉध सकता है। अब आप भी मेल से रहे, यही 
में चाहता हूँ । 

कैौआ--अच्छा, में तेयार हैँ । 

ताता--मे भी तेयार हूँ । 

( तीनो अकड़ते हुए जाते है ) 
[ परदा गिरता है ] 
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जएजशणणजशजह जएजताणरणजाएजाए5। 

कि चर कर | 

 बबच्चेकारोना 
समयः--चाँदनी रात का पहला पहर 

[ स्थान;:--घर के सामने का आँगन ! 
पाआ-- 

मुँह फाडकर रोनेवाला आठ-दक्ष महीने का एक छोटा-सा बच्चा | 

उसके गोद मे लिये हुए उसकी सांत्वना करनेवाले उसके पिता तकांलंकार 

चूडामणि प्रोफ़ेसर गंगाराम पॉँचकाड़ो, तथा चंपालाल नाम का आट-दस 

वपष का एक लडका । 

प्रोफ़ेसर गगाराम--( गस्भीरता से ) भेया, रोओ मत | रोने से स्वय॑ 
रोनेवाले के कुछ भी फलप्राप्ति नहीं होती, परन्तु आसमंतात 
भाग में वास्तव्य करनेवालो का, अथोत्‌ निकटतर-वर्ती जन- 
समुदाय को, कणु-क्कश रूदन-ध्वनि से महत्तम त्रास होने 
की सम्भावना रहती है। केवल यही नहीं, बल्कि यदि यह 
कहा जाय कि त्रास अवश्यमेव होता है, तो भी अतिशयोक्ति 
न होगी । इसलिए 

बच्चा--( जोर से ) हा, आ-छ्य-आ आ आओ | 

प्रोफेसर गंगाराम--( गम्भीरतर स्वर से ) अरे, रोबे मत बेटे ! आरोग्य- 
शास्त्र की दृष्टि से भी दीघ क्रैन अपायकारक है | यह भूमिति 
के प्रत्यक्ष प्रमाणो के सदश स्वयंसिद्ध है। आक्रोश के कारण 
अन्तःस्नायुओ की ज्ञान-मज्जाएँ विस्तृत होकर उनके कारण 
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रुधिराभसिसरश-क्रिया--जिसे आंग्ल-भाषा में 0[000-072फ0८- 
(00 कहते है-मन्दतम हो जाती है, रुधिर लेहपिंड की 


म्बच्छुन्द गति का प्रतिबंधक होने के कारण अन्तर्गत चलने- 
वाले व्यापार की अप्रत्यक्ष रीति से नियत्रणा हो जाती है। 
उसी प्रकार तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से भी रुदन मे क ई व्यज्भ दीख 


पड़ते है । 


श्रीमद्भगवतगीता मे प्रत्यक्ष भगवान्‌ ने ही यह कह दिया 

है, “अतस्त्व॑च महाबाहो नेन॑ शोचितुमहेसि ।” पाश्चात्य तत्त्व- 

वेत्ताओं का मुकुटमणि सुप्रसिद्ध ह॒बेटे स्पेस्सर भी कंठरव से यही 

प्रतिपादन करता हैकि . 

बच्चा--( दूसरे सप्तक का सुर निकालता है ) हाँ-हॉ-एं-ए . 

ग्रो० गंगारामस--( गम्भीरतम स्वर में ) रो मत बेटा, रुदन न कर | 
ऊपर देख, वह सिंहराशि मे जुड़ा हुआ नक्षत्र | जसमे के दो 
ताराओ को एक दूसरे के आसपास पूरी परिक्रमा करने के लिए 
छत्तीस सो व्यालिस साल, सात महीने, तीन दिवस, छंप्पन 
मिनिट और अठारह दशमलव, द्स लाख पल लगते हे । 
सुप्रसिद्ठ आयज्योतिषी भास्कराचाय के दत्तकपुत्र वराहमिहर 
ने ईसा सन्‌ के पूर्व, छत्तीसवीं शताव्दि में, केवल अलुमित 
प्रमाशों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि ऊपर कहे गये 
दरशांशों के अन्तिम पॉच स्थल आवते दर्शांश है! उसी प्रकार 
__रोओ मत, भैया | वे दो तारे यहाँ से यद्यपि अन्योन्य- 
संलग्न भासमान हो रहे है, परन्तु तिसपर भी यह निरास्थल 
परिणामात्मक दृम्श्रम ही है। यदि सच पू छा जाय तो तदंतगत 
वास्तविक अन्तर अनेक कोटि-येजन है । उसकी ओर 
अवलोकन कर ओर रुदन न कर-- 
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बचचा---(तीसरे सप्तक की अन्तिम पट्दी के पुर मे) टह्ॉ“द्यो-ओं ऐ-यॉ--- 
प्रो० गंगा०--( संगमरमर के पुतले की नाई गस्भीरता से ) बेटा ! उस 
द्रमा को देख। सुर्य की किरणों के परावतन के कारण 

चन्द्रमा को प्रकाश-प्राप्ति . होकर प्रथिवी की कक्षा में सूयास्त के 
अनंतर भी पर्याय से सूर्य के प्रकाश का सचार होता है। इस 
प्रकाश-प्रत्यक्ष का निमित्त-कारण चन्द्रमा है। वेदों मे इसे 
'साम' के नाम से सम्बोधित करते है । कहीं इसे वनस्पति 
का पति भी कहते है। इससे इस बात का सहज ही में निर्णय 
हो जाता हैं कि किसी समय हमारे देश से वनस्पति-शाब्र की 
कितनी प्रगति हो चकी थी। इस दृष्टि से अवलोकन करने पर 
यही प्रतीत होता है मानो वह अपने प्रकाश से अज्ञाननयथग . 
के काल-पटलो का भेद कर हमारे पूवजो के अगाघ अज्ञान पर 
ही प्रकाश डाल रहा है। देख, उसकी ओर विचार-पूर्ण रृष्टि 
से देख | इस तरह क्रंदन मत कर-- 

बचा--( किसी भी सप्तक के अन्तिम सुर में ) -यॉ-छआ॥ाँ-मे-ओ--- 

प्रो० गंगा०--( स्वगत ) ()॥ [| ४०॥56756 | ५ ैवालएटा 
59|] | 06० 7०४ ? (यह तो बड़ा त्रास है। मैं करूँ भी 
क्या? ) ( दस-बारह बरस के ऊड़के चंपा का प्रवेश )-- 

चंपा--दादाजी, इधर दीजिए रामू के । मैं उसे खिलाऊँगा | 

( चम्पा राम के कनिया पर बैठाता है )। 

चम्पा--( भिन्‍न भिन्न स्व॒रो मे ) ओरे बच्च | बच्च , ओल भेया! वो 
देखो चदा मामा मा-स्सा | ओल-- 

बच्चा--( रोना बन्द करके इधर-उधर देखता है ) आ-आ-आ ! ( हाथों 
के कैलाता है )-- 

चम्पा--चन्दा बाबू आ जा रे। चन्द खिलौना लादेरे॥ चन्दा 
मामा आ जा रे। खूब मिठाई ला दे रे ॥ 

३७० 


[ बच्चे का रोना 


रामू--( आनन्द से हाथ और पेर हिलाकर )आउ>आउज्ओ 5 ! 

चम्पा--( उसे नीचे उतारकर उसकी अँगुलियाँ पकड़कर उसे चलाता है) 
चल, चल, चल, चल । सीधा चल मत बहुत मचल ॥ खाने 
के मै पेड़ा देंगा। चढ़ने को मै मोटर दूगा। अले वाह 
भाई वाह ! बड़ा हुस्यार है । 

( रामू उठकर आनन्द से एकनदो कृदूम चलता है। हँसते हँसते 
इकदम चम्पा के गले में हाथ डालता है । चम्पा उसके दो-चार चुम्में 
लेता है। ओ० साहब टेबुल के पास जाकर नोटबुक में लिखते हे) 
प्रो० गंगा--( थोडी देर मे जलप्रलय होनेवाला है---इसका जिसे निरचय- 
पूर्वक समाचार मिल जाता है और जिसे इस बात का पक्का विश्वास 
भी हो जाता है उस मनुष्य की जैसी स्थिति हो जाती है ठीक वैसी 
ही स्थिति इस समय श्रो० साहब की हो गईं। वे हताश तथा 
सखेद मुद्रा से लिखते है ) इस तरह के अर्थ-हीन, असंगत तथा 
गंदले गानों को सुनकर क्रिसका मानस व्यग्न न हो उठेगा ? 
गीता तथा उपनिषद्‌ का पाठ ये कब करेंगे ? साहित्य मे भी ये 
बाते अधिक परिमाण में पाई जाती है। आजकल ऐसा देखा 
गया है कि गम्भीर तत्व-ज्ञान की और शाल्न-साहित्य की पुस्तकें 
बहुत ही कम लिखी जाती है। लेकिन हर साल साहित्य- 
वाटिका में उपन्यास, नाटक तथा प्रहसन की मभड़ी लग जाती 
है। लोगों को उच्च ज्ञान को प्राप्ति क्यो कर होगी--यह 
प्रत्येक विद्वान के सामने एक बड़ा भारी प्रश्न है । 

( जाते है ) 


( परदा गिरता है ) 


कु 


यु 
डे 
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दो लड़के 
( एक लड़का गम्भीरता से आकर खड़ा होता हैे। फिर दूसरा आकर उसे 
एक घक्‍का मारकर चतन्य-सा करता हुआ पूँछता है ) 

दूसरा--ए ए ! तुम्हारा क्या नाम है ? जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम 
क्या है ? 

पहला--( धीरे से ) मुझे याद नही। 

दू०--कैसे मूर्ख हो ? अपना नाम तक तुम्हे याद नहीं। 

प०--( क्रोध से ) मूल तो तुम ही हो जो इतना भी नहीं जानते कि 
मेरा नाम रट्ट-रट्र-रट्र-नाथ है। भला तुम्हारा नाम क्या हे 
सा भो सुनू | 

दू०--मेरा नाम भी वसा ही 

रद्ट ३ नाथ--वसा कैसा है ? 


दू०--बस वसई अर धुत्‌ | इतना भी नहीं समझे ? मरा 
नाम है लल्‍ल-लल्ल-लस्ल-लाल । समझ गये ? 
र६०--हों, मर गये । 
कक लाल--यार, हँसी न करो। तुमसे एक अच्छी बात कहनी 
। 
रद६०--कही कहो, एकदस कहो । 
इृष्टर्‌ 
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नहीं किया है। नहीं तो क्या मुझे मुंहतोड़ जवाब न दे सकते ९ 

रइ०--बच्चू, ऐसा मत कहो | मुँह तोड़कर तो में तुम्हें सहज ही 
जवाब दे सकता हैं । कहां तो एक ही घू से मे ( मुंह पर घू सा 
जमाना चाहता है ) तुम्हारा सुंह तोड़ दूं, फिर अच्छा जवाब दे 
डाल । 

लूललू०--( पीछे हटकर ) बाबा, ऐसा जवाब मुझे न चाहिए । 

२६०--तो केसा चाहिए ? 

लब्ल०- मेरे कहने का आशय यह था कि तुम औरंगज़ेब के दोपो 
का वर्णन करके मुझे सहज ही हरा सकते थे । 

रइ०--हूँ |! तो फिर सेंमल जाओ-- | 

(१ ) औरंगजेब ने वीरो के से काम भले ही किये हो. पर 
वीरो का सा हृदय उसका न था। किन्तु अकबर का हृदय और 

मे, दोना ही वीरोचित थे । 

(२ ) अकबर अन्य धमवालो से कभी हस्तक्षेप न करता था। 
उसने जजिया भी बन्द कर दी । ओरंगज़ेब अन्य धमवालो का 
दुःख देता था। उसने जजिया फिर जारी कर दी। मसलमान 
मात्र ही उसे प्रिय थे। उनमे भी केवल सन्नी लोगो पर दया 
थी । 

( ३ ) अकबर हिन्दुओ के भी बड़े बड़े पदो पर नियुक्त करता 
था, पर औरंगजेब उन्हें साधारण पद भी न देता था । पहिले 
के जो हिन्दू कमचारी थे उन्हें भी उसने पदच्युत कर दिया । 

(७) ओर भी सुनो। अकबर अपने राजकमचारियों पर 
विश्वास रखता था, अतएव वे भी उसपर विश्वास रखते थे। किन्तु 
ओऔरंगज़ब के अपने लड़को तक पर विश्वास न था। इसलिए 
दूसरे भी उसपर विश्वास न करते थे । 

(०) अकबर अग्रसाची एवं अच्छा राजनीतिज्ञ था, पर ओरंग- 
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जेब अदर-दर्शों था ऑर वह भयानक राजनीतिक त्रटियोँ कर 
बैठता था 
(६) अकबर निश्छल था । ओरड्जज़ब इसके विरुद्ध विश्वास- 
घातक और छुली था । 
(७) अकबर सदय था. परन्तु ओरड्नजेब निदय था | 
लब्ल०--वाह ! रद्र-रट्र-रट्ट-नाथ ! वाह ! तुमने तो खूब रट सारा 
है। क्या तुमने कभी यह भी विचारा है कि इन सब बातों के 
कारण ओरब्नज़ेब का चरित्र यथाथ मे दषित नहीं हो सकता ? 
मियां, उस स्थिति मे यदि तम होते तो तुम भी ऐसा ही करते । 
ये सब बातें उस समय न सूमती । ओऔरक्गजेब बड़ा धर्मेशील 
था। केवल धरम के जोश में आकर उसने ये सब बातें कर 
डाली थी । उसकी हादिक इच्छा कदापि ऐसा करने की नहीं 
थी जैसा कि उसके अन्तिम पत्रा से प्रगट होता हैं। उसे ऐश 
ओर आराम पसन्द न था। उसने एक बार कहा था, 
परमेश्वर न मुझे अपन लिए नहीं, किन्त प्रजा के लिए भेजा 
है। मेरा कतंव्य है कि केवल उसीके सुख की चिन्ता करूँ, 
अपने की नहीं। प्रजा की रक्षा करने मे ही सच्चा राजत्व है, 
व्यसन-लिप्त रहने में नही ।” घर्म के लिए ही उसने हिन्दुओं 
का कष्ट दिया ओर उनके मन्दिरों का खण्डन किया था। फिर 
तुम्हारे अकबर भी कोन बड़े दयालु थे। एक नोकर के सोता 
देखकर ऊँचे से ढकेल दिया था । 
, रह०--सचमुच ऐसा घमशील बादशाह प्रशंसा के योग्य है। अच्छी 
बात है, तुम ओरक्षज़ेब ही बने रहो | 
“किबले के ठोर बाप बादशाह शाहजहों, 
ताके केद किया मानो मक्के आग लाइ है। 
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बड़ों भाई दारा वाका पकड के केद कियो, 
मेहेर-हुर-नाहि याके जायो सगो भाई है ॥ 
बन्धु तो मुरादबक्स बाद चूक करिबे को, ५ 
बीच ले कुरान खुदा की कसम खाई है । 
कहत भूखन भाट सुनहूँ औरज्जज़ेब, 
येते काम कीन्हे फेर बादशाही पाई है ॥ 
“हुजूर सलाम” ( भागता है ) 
लब्ल०--( पीछा करते हुए ) अरे ठहरो तो, ठहरो तो . 
[ दोनो भाग गये | 





हमारी छड़ी 


हि झझकसध्टससलआ वचच्चझिे ध्य्स्सचय्य्य्स््टा 





( एक बालक छड़ी लेकर प्रवेश करता है और हाव-भाव बताते हुए गाना 
गाता है ) 


यह सुन्दर छड़ी हमारी |है हमे बहुत ही प्यारी ॥ टेक || 
»यद खेल-समय  हपोती | मन मे है साहस लाती ॥ 

तन में अति जोर जगाती | उपग्मोगी है यह भारी॥ १॥ 
हम घोड़ी इसे बनावें | कम घेरे भें इेड्ाव॥| 

कुछ ऐब न इसमे पावे। है इसकी तेज़ सवारी ॥ ९ ॥ 
यह जीन लगाम न चाहे | कुछ काम न दान का है ॥ 

र गति में तेज़ हवा है।यह घेाड़ी जग से न्‍्यारो॥ * ॥ 
यह टेक छुलाँग लगावें। अंगुली पर इस नचाव॥| 

हम इससे चक्कर खावें। है हमको यह खुखकारों ॥। ४ ॥| 
हम केवट है बन जाते। इसको पतवार बनाते ॥ 
डोगी जल-बिना चलाते । इस लकड़ी की बलिहारों ॥ 5 ॥ 
कर मे तलवार उठाके | बनते है सैनिक बॉके ॥ 
रिपु के सिर इसे जम्मा के | हम रक्त न करते जारी ॥ ६ ॥ 
यह भाला अकड़ उठावे। बैरी के पीछे घावे॥ 

हम उसे जीत कर आवे | पर जान न जावे मारी॥ ७ ॥ 
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इसकी बन्दूक बनाते | काँधे पर धर हम जाते।। 
रिपु के तक इसे चलाते | यह घावन करने हारी॥ ८ ॥| 
अब देखों यह तस्वूरी | गाने के सुर मे पूरी॥ 
जोगी की जीवनमूरी | मुरली है इससे हारी॥ ९॥ 
अन्धे को बाट वबतावे | लेंगड़े के पेर बढावे॥ 
बूढ़े का भार उठावे | यह छड़ी परम हितकारी ॥ १० ॥ 
लकडी यह वन से आई । इसमे है भरी भलाइ॥ 
है इसकी सत्य बड़ाई | इससे हमने यह धारी ॥ ११ ॥ 


नकि । 





३७८ 


; /० ७65 ६5:22 
भर - 5) 
न ८. ज् ७2 
7. अप्रप्रतिम वेद्यरा ६ 
प्र 2 
४४ ८५ 


(22 (७) पर ९७) (825:९७ (७2... 
>3०<7#90: 00: >/००,२०७०९7६/5०४६३7/७०६ >9»९>5छो< 


| एक मनुष्य आता है तथा दशकों के प्रणाम कर कहना आरम्भ करता है | 


मान्यवर महोदय, आप सब गुणीजनो के चाहते है. इसलिए 
मेंने यदि आपके सामने अपने गुणों का कुछ वर्णन किया तो मुझे 
आशा है, आप सुमसे अप्रसन्‍न न होगे। मे जबलपुर का रहने- 
वाला हैँ; परन्तु विद्याभ्यासाथ मेन काशीजी के महामहोपाध्याय 
वेयाकरण गजेन्द्र-मदन-पटु शंखचक्रधर शाखत्री की सेवा मे बीस 
बप «बिताये हे । इस कारण अब मेने शब्दरूपावली, धातुरूपावली, 
समासचक्र इत्यादि प्रचंड ग्रथ अथ से इति तक कह डालने की 
शक्ति संपादित कर ली है। में अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा 
कर रहा हैँ। पर आप लोग भेड़ाघाट, ग्वारीघाट, तिलवाराधाट 
इत्यादि बड़े बड़े क्षेत्रा के पंडो के दिये हुए सारटीफिकटो को देख 
सकते है जो मेरे पास गट्टों पड़े है । 

मुझ-समान अप्रतिम बेचद्य इस प्रदेश ही मे क्‍या, बरन सारे 
हिन्दुस्थान में भी मिलना दुलेभ है । मेरी कुल दवाओं के नामों की 
यदि लम्बाई नापी जाय, तो वह कस से कम एक कास अवश्य 
निकलेंगी । जब में अपने गुरु प्राणाचाय नष्टप्रारव्धेश्वर के पास 
अध्ययन करता था, तभी गुरु स शिष्य सवाई वाली कहावत के 
अनुसार “मेरा तेज सबो के असह्य होगा ” मेरे गुरुजी ने ऐसी 
भविष्यद्वाणी की थी। उन्हाने कहा, “बेटा, तरी कोति अजरामर 
होगी। मुझे केवल प्राणाचाय ही की पदवी है, परन्तु तू “प्रत्यक्ष 
प्राणांतकाचाय ” की पदवी प्राप्त करेगा। तू अपनी विद्या का 
प्रभाव चहुँओर फैलाबेगा । तुमे मेरा यह हादिक आशीवाद 
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है।” यह सब तो मेरी विद्या के सम्बन्ध में हुआ। अब मेरी 
दवाओं का भी कुछ वर्णन सुन लीजिए । मेरे पास अनन्त ओपधियाँ 
है। इन सबो का मे कहाँ तक वर्णन करूँ ? परन्तु आपका 
विश्वास संपादित करने के लिए में आपको केवल एक ही ओपधि 
के गुण सुनाता हूँ । 

( एक कुप्पी दिखाकर ) यह कुप्पी देखिए! यह देखने में 
बिलकुल छोटी, परन्तु गुणों मे महान खोटी है। मैं इसकी केवल 
एक ही अजुभूत बात आपको सुनाता हूँ। एक श्रीमान के प्यारे 
कुत्ते की पूछ किसी दुष्ट ने काट डाली। समस्त वेद्य, हकीम, 
डाक्टर, होमियोपाथ, हायड्रोपाथ हमर गये, परन्तु वह कटी-कटाई 
पूछ कोइ न जोड़ सका। अंत में मैन इस रसायन की एक-वूद 
कटी हुई पूंछ पर और एक बू द कुत्ते की पूँ छ के स्थान पर लगाई । 
फिर कया था, दवा लगाते ही चमत्कार दिखाई पड़ा। कुत्ते की नई 
पूछ निकल आई ओर कटी पूछ से नया क॒त्ता उत्पन्न हो गया! 
ऐसी यह अद्भुत दवा है। इस रसायन का नाम बहुत बड़ा है, 
परन्तु आप लोग उसे भली भांति स्मरण रख सके , इसलिए लघु 
रूप देकर मैने “ऋष्णसारजीणुनलिनीदल-निबद्धवायसांधक्रूपरसायन” 
यह छोटा सा नाम रखा है। राजा लोगो के तो यह दवा अत्यु प- 
योगी है। लड़ाई के समय सकोर के तो यह प्रत्यक्ष अमृत ही 
है, परन्तु न माढूस क्यो अभी तक अपनी सकार का ध्यान इस 
रसायन की ओर आकषित नहीं हुआ है। यदि आप सज्जनों में 
से किसीको मेरे ओषधि की सफलता देखने की इच्छा हो, तो वे 
अपनी गदन छॉटकर मेरे पास तुरन्त चले आयें। मे प्रतिज्ञा-पूबेक 
उन्हे चंगा कर दूं गा। यदि न किया तो अपना नाम बदल डाछँगा । 
इससे अधिक ओर क्या चाहिए ?९ 

( प्रस्थान ) 
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पंडित की दुम 

हज जाणजरतणजणएत्णाग 
पाञ्र:-- 


१--पुराने ढंग के पंडित 
२---अंग्रेजी-पढ़े मास्टर 
३---पंडितजी का ९-१० साल का लड़का 


( पंडित और अ ग्रेजी मास्टर का ग्वेश ) 
मा०--[ पंडितजी से ) गुड मॉरनिंग पंडितजी ! 


पं०--शिवाशिव | हरे हरे ! अजी कया कहते हो ? गाली तो नहीं 
पे के ९ ३ कप पर 
देते” अगर गाली नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं ता तुम 
गोंडमानी, तुम्हारे बाप गोडमानो, तुम्हारे दादा गोंडमानी । 


समझे ? 


मा०--भाई पंडितजी, तुम ते निरे पंडित ही निकले। सिवाय 
पोथी-पत्रा के कुछ और भी जानते हो ९ दुनियां किस कौल 
पर घूम रही है ? मैने तो आपको अंग्रजी में सिर्फ सलाम 
किया, पर आपने ते हमारे बाप-दादों तक पर हाथ साफ कर 
दिया। अजी पंडित, होश की दवा करो। मैंने सिफ सलाम 


किया था, सलाम । ( जोर से कान के पास कहता है ) 


पं०--( कान में हाथ रूगाकर ) क्या कहा ! लगास दिया था ? अरे 
मूढू ! क्‍या मुझे घोड़ा समझ लिया है ? बड़ा लगाम देनेवाला 


आया कही का ! 
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मा०--( बड़े जोर से ) नही पडितजी, मेने आपको सलाम, बन्दगी, 
नमस्ते, नमस्कार, जुहार, रामराम, पालागी की थी। आप 
इतना क्यो बिगड़ते है ? 

पं०--आशीवोद भैया, आशीवाद ' आओ बैठो । बहुत विनो मे 
क्रपा की । सब कुशल तो है ? 

मा०--आपके आशीवाद से सब खेरियत है । 

पं०--( लड़के के आवाज़ देता है ) अरे बेटा मोहन, कुछ पान तो 
लेआ। 

मा०--इसकी क्या ज़रूरत है ? तकल्लुफ न कीजिए । 

[ नेपथ्य से मेहना को आवाज आती है, “हवो दद्या छए आउत हो” ] 

पं०--मास्टर, कोई तकलीफ नहीं है। (जार से चिल्लाकर ) “अरे 
थाली मे रखकर लाना और इलायची, लोग और तंबाखू भी 
लेते आना । 

मे। ०--( नेपथ्य से ) हओ दद्दा, सब लए आउत हो | 

( मेहन दे। पान एक बहुत बड़ी थाली में रखकर आता है ) 

लो दद्दा। 

पं०--क्यो रे, इतनी छोटी थाली में लाया है? गधा! ओर, 
लौंग-इलायची कहा है ? 

( मेहन सिर से टोपी निकालकर उसमे रखी हुईं छोग-इलायची देता है ) 

पं०--मूख, इसी थाली मे ये भी रख लेता, ते क्‍या तेरी ज्ञात घट 
जाती १ फिर भी तंबाखू भूल ही आया | 

मे।०--नही दह्दा, ( कुरते के पाकिट से निकालकर देता है ) लाओ हो । 

पं०--सचमुच बड़ा ही मूख है ! 

म्रा०--आप तो बड़े पुराणी ओर ज्ञानी है। लड़के पर खफा नही 
होना चाहिए। ज्ञान सिखाने ही से आता है। आप अपना 
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लड़कपन ता स्मरण कीजिए। कुछ आपके इकदम तो आ 

. ही न गया होगा | 

प०--होँं, आप ठीक कहते हैं, पर बात . यह है कि मोहन, जेसा 
आप जानते ही है, छुटपन ही से अपने नाना के यहाँ रहता था 
ओर उनकी जायदाद इत्यादि भी इसे मिल गई है, पर जेसा 
मूल इसका नाना था वैसा यह भी हो गया है। मेरे पास 
यदि रहता, तो अभी तक षट-शासत्री बना देता, पर नाना के पास 
रहकर सिवाय गाय, भेंस, बकरी, खेत, खलयान, खाद, बीज 
इत्यादि के कुछ भी नहीं सीखा। अभी १५-२० दिन से मेने 
इसे पढ़ाना आरम्भ किया है, पर बूढ़ा तोता कहाँ तक पढ़ 
सकेगा ? यह इतना मंदबुद्धि है कि इसे एक श्लोक अभी तक 
कठाग्र नहीं हुआ 

मा०--अच्छा तो आप उसे अब अंग्रेज़ी पढाइए | में बहुत जल्दी 
पढ़ा दूंगा ओर नई पद्धति के अनुसार वह भी उसे शीत्र ही 
सीख लेगा । 

'प०--( मोहन से ) क्या अंग्रजी पढ़ेगा ? 

मो०--(कूदता हुआ ) हुओ ददा ! से तो जरूर पढ़हो। 

पं०--अँग्रेज़ी मलेच्छ भापा है। उसे क्‍या पढ़ना ? उसके पढ़ने 
से ता धम नष्ट हो जाता है । 

मा०--नही पंडितजी, आप तो ज्ञानवान होकर ऐसी बाते करते हे । 
विद्या किसी भाषा में कयोन हो उसे सीखना ही चाहिए 
भापा ता ज्ञान तथा विचारों का प्रकट करने का चिराग है। 
उसीके उजेले से विद्या का भंडार दिखाई देता है। ऐसा 
बहुमूल्य चिराग किसीके पास क्यो न हो उसे अवश्य लेना 
चाहिए। ऐसा समझमिए कि विद्या के कई काठे है। एक 
काठा संस्कृत की क॒ुजी से खुलता है, दूसरा फारसी की से, 
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तीसरा अंग्रजी की से इत्यादि । इसके सिवा, आजकल अंग्रेज़ी 
जानना बहुत ज़रूरी है। उसके जानने से कचहरी, अंदालत, 
रेल, तार, लेन-देन इत्यादि मे सहायता मिलती है। 

पं०--अच्छा तो यह बताओ कि यह पढ़ जायगा ? 

मा०- क्यों, ज़रूर, बेशक । इसमे संदेह ही कया है ? 

पं०--( मोहन से ) अच्छा तो तम सास्टर साहब के पास अंग्रेजी 
पढा करो | 

मा०--[ मोइन से ) मोहन, आज ही आरम्भ कर दो। उठो, स्लेट 
लेकर आओ | 

( मोहन स्लेट लेकर आता है ) 
( मास्टर ए, बी, सी, डी इत्यादि लिखाते है ) 
मो०--( पढ़ता जाता है और कहता है ) यह तो में जानता हैँ । 
मा०--किसने बताया था ? 
मो०--हमरे इतेके मास्टर ने मोाहे पूरी प्रेमर पढ़ा दई हती। पर मै 
सब तो भूल गओ हो । अकेले अच्छर याद हैं। 

मा०--अच्छा ता में बोलता हूँ, तुम लिखो । ( बोलते है बी, बी, जी, 
आइ, ओ ) पढ़ी, जल्दी जल्दी, जोर से । 

मो०--( पढ़ता है ) बी, वी, जी, आइ, ओ । 

पं०--( लछडके के एक चपत जमाकर ) गधा ! पढने में जब कठिनाई 
होती थी, तो में तो बाप के बुलाता था, पर तू ता ऐसा कुपुत्र 
हुआ कि बीबी के पुकारता है | मूल कलयुगी ! ( मास्टर से ) 
क्या ऑँग्रेजी मे कठिनाई हो, तो पहले क्या बीबी ही आती है ? 
चलो, कृपा करो। मुझे नहीं पढ़ाना । (मेहन के धक्का दे 
भीतर करता है ओर मास्टर के भी निकाल देता है ) 

( परदा गिरता है ) 
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पाञ्र 
4--जुमीदार---एक धनवान मनुष्य 
३--वारोा | उसके नौकर 
३--जिरे। 
हू. की. अं 
[ स्थल ;-- एक कोठरी ] 
जुमीदार--( स्वगत ) यह बात सच है कि मे यहा का एक बड़ा भारी 


जमीदार हूँ, परन्तु मुझे पल भर भी आराम नहीं। कोरुहू के 
बैल की नाई मेरी दशा है। काई भी काम आया कि कितनी 
जल्दी करनी पड़ती है? खेर ! जाने के पहिले सारा घर 
नौकरों के सोप देना चाहिए । यही ठीक होगा। ( बुछाता है ) 
अरे ए तारा, अरे किघर है रे ? तारो ! तारो ! ओ तारों ! 
( तारो आता है ) 

तारे--आया हुज़ूर ! 

जमीदार--आया ? 

तारा-हों, सरकार ! सेवक का आज्ञा दीजिए । 

जमीदार--वाह ! आज तो तू बहुत ही तड़के उठ बैठा। जा, जिरो 
का बुला ला । 
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तारा--बहुत अच्छा, हुज॒र ! ( बुछाता है ) अरे जिरो, ए जिरो. जल्दी 

आ, मालिक बुला रहे है । 
( जिरो आता है ) 

जिरा--सरकार, क्या आज्ञा है 

जमी०--देख, में सबेरे से ही किसी आवश्यक काम के लिए जा रहा 
हँ। इसलिए तुम दोनों के घर की सारी चीज़ें सौंपे जाता हैँ । 
समझे; ? तुम लोग सदा चौकन्ने रहना ओर प्रत्यक वस्तु को 
ठीक ठीक सम्हालना । भला ? कही ऐसा न करना कि मेरी 
ग़रहाज़िरी मे कुछ धुटाला कर बैठो । समझे ? 

तारो और जिरो--छिः, हुज॒र !' भला कभी ऐसा भी हुआ है ? 


जमी०--( विचार करके ) अर, हों अच्छी याद आई। तुम लोगो 
से एक बात कहनी है। मेरी इस कोठरी मे एक प्रकार का 
जहर है, जहर । सममे ? उस जहर का नाम बबुस है। 
उससे बहुत सम्हलकर रहना । भला ? उसे जरा भी हाथ न 
लगाना; नहीं तो कुछ गोलमाल कर बैठों । ( ज्ञाता है ) 

तारो-क्यों मित्र जिरो, आज मुझे! इस बात का बड़ा आश्चर्य 
मालूम होता है कि आज तक अपने सरकार न जाने कितने 
बार बाहर गये होगे, परन्त उन्होंन आज तक हमसे इस प्रकार 
चोकन्ने रहने के लिए कभी नही कहा । फिर आज क्यो इतना 
उपदेश दिया १? इसका भला क्या अथे हागा ? 

जिरा-यही तो मैं भी सोच रहा हैँ। मालिक ने आज के पहले 
कभी ऐसा नहीं किया । पहिले जब थे काम के लिए बाहर 
जाया करते थे, तो हममें से किसी एक के साथ ले जाया 
करते थे ओर दूसरे को घर की चीज़ें सॉप जाया करते थे; 
परन्तु आज का मामला कुछ विचित्र मातम होताहै। रास 
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जाने क्या बात है। ( सूघकर ) दोस्त, यहाँ कुछ बसा रहा है । 
ओः | ओ: ! 
( नाक दबाता है ) 

तारो--क्यों रे? क्‍्याहो गया? जिरो! ए जिरो ! तू यह 
क्या कर रहा है ? अरे, इकदम यह क्‍या करने लगा ? 

जिरो--हों, अब समभ गया । 

तारो--क्या समझ गया ? 

जिरो--देखो, मे उस जहर के बिलकुल सामने खड़ा हैँ, इसलिए 
उसकी गंध हवा के साथ मेरी नाक मे घुस रही हे। 
उ: | छि: | भय्या, यह गध तो बिल्कुल सहन नहीं होतो। 
चलो, यहाँ से चलें और कही दूसरी जगह बैठकर बातचीत करें। 

तारा--क्या में बुसु की बोतल खोल ? देखूँ, उसमें कया रक्‍्खा है ? 
क्यो जिरो, देखूँ ? 

जिरो--अरे ख़बरदार ! कही ऐसा कर भी न बैठना, नही ता जान 
से ही हाथ धो बैठोगे। यदि त॒मके अपनी जान प्यारी है, ता 
इसमे बिल्कुल हाथ न डाल । देख, मान जा। ( तारो बोतल 
के पास जाता है। इतने में जिरो कहता है ) अरे ! ओ तारों ! 
ठहर, जरा ठहर । यह क्‍या पागलपन कर रहा है ? भैय्या, 
उस जहर-वहर की मेँमफट मे न पड़ । 

तारा--अरे, इससे इतना डरने को बात ही क्‍या है? में बोतल के 
उस पार खड़ा हो जाता हूँ। इसमें शक नहीं कि जहर की 
गंध बड़ी भयकर है; परन्तु हवा के प्रवाह के विरुद्ध खड़े रहने 
से इतना अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्योहीमे 
बोतल का खोले त्यो ही तू मुमपर जोर से पँखा भलने 
लगना । फिर डरने को काई बात नही । ससमे ? 

जिरोा---अच्छा तो खोल । 
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( तारो डॉट खेलता है, परन्तु जिरे पंखा नहीं झलता ) 

तारो--जिरो, यह क्या करता हे रे ? पंखा क्यो नहीं कलता ? कल, 
भूल; जल्दी कल । डरता क्यो है ? 

जिरो-- अरे ठहर, भेय्या, तनिक ठहर जा। देख भेय्या; मेरी कही 
मान जा। इस जहर का खेल न कर। इससे कुछ ठीक नही 
दिखता है । 

तारोा--अर भोद्‌ ! अब ठोक क्‍या आर ग्रर ठोक क्‍या ? तू क्‍यो 
इतना घवड़ा रहा है ? डॉट की रस्सी तो मेने छोड़ ही डाली । 
बस, अब डॉट निकालना ही बाकी रहा है। अरे, तू तो पँखा 
भल, ,खूब ज़ोरस मल कि बस, फिर काम हो ही गया 
समभ । 

जिरो--अच्छा भैय्या ! कलता हैँ । ( झलने छगता है ) 

तारो--ठीक है। देखो, मेने डॉट खोला । इस जहर का रेंग-रूप 
तो देखे ज़रा । 

जिरो--देख देख दोस्त, ओंख फाड़कर देखना । भला ? 

तारा--बाह यह दिखने लगा बुसु । 

जिरे--दिखने लगा ? तारो ! वह केसा दिखता है रे ? 

तारा--भय्या, यह तुझे मे केसे बतलाऊँ ९ अरे, हम लोगो ने कभी 
ऐसा पदार्थ देखा भी है ? रंग-रूप मे कुछ कुछ काली मिट के 
समान दिखता है। परन्तु, जिरो, सुगन्ध अच्छी आ रही है। 
अरे जिरो . 

जिशे- क्या है रे? 

तारो--क्या इसे चखकर देखू ? 

-जिरो--चखकर देखेगा ? यह जहर है ना ! और तू इसे चखेगा !! 

तारो--छि: ! यह नहीं हो सकता । अब में यहाँ से जरा भी नहीं 
हिल सकता चाहे कुछ भी हो, में तो यहॉ से तिलमात्र भी 
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न हटूंगा। अरे, इस बुसु ने तो मुझे बिलकुल पागल कर 
दिया है। जिरो, में सच कहता हूँ कि मे अब इसके चंगुल 
से कदापि नहीं निकल सकता । मेरी देह में उतनी शक्ति ही 
नहीं है । जब से इसकी सुगंधि नाक में गई है, तभी से मेरी जीभ 
इसका स्वाद लेने के लिए बड़ी आतुर हो रही है। इससे 
अब छुटकारा पाना असम्भव है। इसलिए सेथ्या जिरो, 
कृपाकर मुझे इस जहर के दो-चार कण ही चख लेने दे । 
जिरो--बस, चुप रह । ज्यादा पागलपन न बधार । जब तक 
में यहाँ हैं, तब तक तो तुमे वह कभी न चखने दूंगा । 
- » »( तारो बुसु के उठाता है ओर जिरो फिर कहता है ) हॉ ! हॉ !! 
तारो !! उसे मत छू। बिलकुल हाथ न लगा। देख, मे 
कब से चिल्ला रहा हूँ ? ( तारो जहर के चखता है और जिरो फिर 
धबराकर कहता है ) अरे !' अरे !! आखिर को तू खा ही गया ! 
बस, अब तेरा फेसला हो चुका ! अब तू नहीं बच सकता | 
गया, तू अब सर गया। अरे तारो, तूने यह क्या किया ? 
तारों--अरे दोस्त, तू मत घबड़ा। में नहीं मरता !' अरे, यह तो 


शक्कर है, शक्कर, जहर नही ! 

जिरो-तारो तू क्‍या बक रहा है ? शक्कर ? क्‍या वह शक्कर हे, 
जहर नही ? क्या तू सच कह रहा है ? 

तारो--सच नही तो क्या में मूठ बोल रहा हूँ ? अरे यह काली 
कांली चीज मिश्री है, मिश्री । 

जिरो--अरे क्‍या दिल्‍लगी कर रहा है ? अरे ! केवल शक्कर या 
मिश्री के लिए इतना घुटाला हो सकता है ? 4 

तारो--अरे, सचमुच में बिलकुल सच कह रहा हूँ । यदि तू मेरी 
बात पर न पतियाता हो, तो तू यही थोड़ी सी चखकर देख ले । 
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जिरो, यह पदार्थ शुद्ध मिश्री है--काली मिश्री । ( जिरो चखता 
हे) 

जिरो--दोस्त, सचमुच यह शक्कर ही है । इस पदाथ का स्वाद 
और इसकी गंध शक्कर से बिलकुल मिलती-जुलती है! वाह !! 

तारे--हमारे मालिक बड़े गुरु है। हमसे कह गये कि यह जहर 
है | और, उसका नाम भी कुछ अंडबंड बतला दिया--बुसु' ! 
हैं, उन्हें शायद यह डर था कि हम शक्कर खा लेंगे; इसीलिए 
उन्‍्हीने इसे जहर कह दिया जिससे कि हम उसमे हाथ तक 
न लगावे ! क्यो ठीक है न ? 

जिरो--अरे, मुमसे क्या पू छता है? तू ही न देख। साफ ही तो, 
दिख रहा है। अरे तारो, तू तो अकेला ही बोतल साफ्‌ कर 
रहा है । अरे देख, मेरी ओर देख, मुझे भी थोड़ी-सी खाने दे । 

तारो--खा न; तुझे कौन मना करता है ? 

जिरो--अरे | इतनी मत खा। तू तो ढेर की ढेर पेट मे सरका रहा 
है। जरा धीरे धीरे खा। इतनी जल्दी क्यो करता है ? क्‍या 
मेरे लिए कुछ भी न बचने देगा ? जान पड़ता है कि यही तेरा 
इरादा है । 

तारो--जिरो, इसमे मेरा कुछ भी बस नहीं चलता । क्‍या करूँ ? 
खाने में इतनी मज़ेदार है कि बस कया कहूँ ? ओर ऐसा सोका 
क्‍या बार बार मिलता है ? अरे, अपने जीवन भर ऐसा मौका 
कभी एकाघ दफे सी मिला कि बस, बहुत हुआ । ( जिरो 
खाने छगता है । थोड़ी ही देर में तारो फिर कहता है) जिरो, ए 
जिरो, यह क्या कर रहा है. रे? ठहर बेटा, जरा ठहर जा ! 

. म्ालिक को आने दे। फिर देख, तेरी कैसी कुन्दी निकलती 
है ? आते ही उन्हे यह बोतल खाली दिखेगी ओर वे सब हाल 
मुझसे पूँछेंगे। फिर कैसा होगा रे ? भेय्या, में तो कान पर 
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हाथ रखकर साफ कह दूं गा कि जिरो की यह सब शेैतानी है 
मेने जियो के बहुत मना किया, पर उसने मेरी एक भी न 


सुनी । फिर भला में क्या कर सकता था * 

'जरो--होँ, यह देख, तारा | म॑ कहे दता हैं कि मुफ्त से मूठ मत 
बोलना । अरे! जबसे में ही तो चिल्ला रहा हैँ कि इतनी न 
खा, नहीं तो शक्कर खतम हो जायगी। परन्तु तू तो मेरी 
चिल्लाहट के एक कान से सुनकर दूसरे से छोड देता है। 
अभी तक तूने मेरी बात पर जरा भी ध्यान दिया है ? मेने तो 
पहिल ही तुमे यह कह दिया था कि बोतल का डॉट तक न 
न खाल । परन्तु तूने सुना ” फिर भला मुझे क्या दांप देता 
है ? धन्य है तारो, धन्य है तुमको ! बाबा, तुम-जेसे बेइमान 
मनुष्यो के तो दूर ही से प्रणाम करना चाहिए। ठीक है 
मालिक के आ जाने दे, फिर में हो उन्हें सच सच बात बता 
दूंगा। तू क्यो घबड़ाता हैं ? 

तारो- अर वाह दोस्त ' तुम ता एकदम जाम क बाहर हो गय । 
एकदम इतना बुरा मान गये | अर मैन तो तुमसे दिललगी हो 

 है। क्या तुमे दिलल्‍्लगी भी समझ मे नही आती ? अच्छा, 
यह सब तो हो चुका | हम लोगो ने शक्कर की बोतल तो चाट- 
पोछकर साफ कर दी; पर अब इसे फिर भर देने के लिए कान 
सा उपाय करना चाहिए ? हाँ; इसके लिए अब एक उपाय है । 
देखो, यह सामने जो तस्वीर टेंगी है । 

जिरो--हों, फिर ? 

तारो--उसे निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर ओर इन टुकड़ा के 
पीसकर बोतल में भर दे। बस, फिर अपना काम हो गया। 

जिरा--ठीक है, वेसा ही करता हैँ । इसमे मेरा क्या बिगड़ता है 

[ तस्वीर के टुकड़े ढुकड़े कर डालता है ] 
३६१ हं 
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तारो-अरे, ठहर जिरो, जरा ठहर ! तू यह क्‍या कर रहा है १ अरे ! 
यह तम्बीर कितनी सुन्दर थी ? अरे उल्ल्यू ! तुझे इस तस्वीर 
की कीमत का भी कुछ ख्याल है? यह तस्वीर एक प्रसिद्ध 
चित्रकार की कला का प्रदर्शन था। अब इस प्रकार का चित्र 
कया फिर कभी मिल सकता है ? ठहरो; बेटाजी, ज़रा ठहरो। 
ज़रा मालिक के तो आ जाने दे, फिर देखों, तेरी खोपड़ी की 
क्या हालत होती है ? 

जिरो--बाह ! वाह ! तारो !! तू भी पूरा उस्ताद दिखता हे | तूने 
ही मुझे तस्वीर फोड़ने की सलाह दी ओर तू ही मुकपर अब 
आंखें निकालता है ! वाह तारो ' तेरा क्या पूछना है ९? / .. 

तारो--अरे हों, तू यह कया कह रहा है ? मैने तो तुझसे दिब्लगी 
की हे । 

जिरो--अभी तो यह तेरी दिललगी है, पर जब मालिक कुन्दी करेंग, 
तब मालूम होगा कि यह दिल्‍लगी है कि आफत, ओर इस 
दिल्‍लगी मे कितना सुख है ? 

तारो--अच्छा, यह देख जिरो ! वह चाय का कप कितना सुन्दर है ? 
उसे भी फोड़ डाल । 

जिरो--भेय्या, अब में इस मंकट में नहीं पड़ता । तू तो कुछ अंड- 
बंड सलाह देता है । यदि तुमे मजा ही करना है, तो उस 
मज़ा मे तेरा भी कुछ हिस्मा होना चाहिए। उस कप का एक 
हिस्सा में पकड़ता हूँ और दूसरा तू पकड़ | हम दोनो मिलकर 
उसे बीचोबीच पटक देगे कि वस, फिर काम हो गया । 

[ जमीदार आता है ] 

जुमीदार--अरे | यह क्‍या है रे ? यह क्‍या कर रहे हो ? 

इकदम ही पागल हो गये हो ? क्यो रे ? जल्दी बोलो 


तारो--बतला न रे जिरो ! अब बतला | 
श्ध्र्‌ 


क्या दोनों 
| 
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जिरो-+तू ही बतला। 

तारो--ठीक है, में ही सब बतलाये देता हूँ। मुझे क्‍या डर है? 
यह देखिए सरकार, हम दोनो कुश्ती लड़ रहे थे। हुज़॒र का 
माल्स ही है कि इस फन मे जिरो कितना उस्ताद है। उसने 
मुझे पकड़ा और ऊपर उठाया। वह मुझे नीचे पटकने ही 
वाला था कि मेंने अपनी जान से निराश होकर, सहारे के लिए, 
दीवाल पर की तस्वीर जोर से पकड़ ली। परन्तु जिरो ने मुझे 
इतने जोर से नीचे पटका कि में उस तस्वीर के साथ ही धरती 
पर ओंधा थिर पड़ा। देवयोग से मेरी हड्डियाँतों बच गई ; 
परन्तु तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो गये। हुज़॒र, अब आप ही 

” बतलाइए कि मे क्‍या करूँ? इसमे मेरा क्‍या कुसूर है 

जिरो--हाँ हुज॒र, जेसा तारों कह रहा है ठीक वेसा ही हुआ | 
इसके बाद तारो ने 'घोबीपछाड़' पेंच लगाकर मुझे; जमीन 
सुंघाइ। खेर, गिरा भी, तो सीधा गिरना था, परन्तु नही, 
उस कप ही पर जा गिरा और इसलिए वह कप भी चकनाचूर 
हो गया । 

जमी०--छिः: ! अब तो बिल्कुल सहन नहीं होता। तुम दोनो बड़े 
बदमाश ओर पाजी हो। तुम दोनों के अच्छी सजा देना 
चाहिए । 

तारो--महाराज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यह मुझे भी 
माल्म है कि जिसने यह अपराध किया है उसे प्राण-ढंड ही 
योग्य है। ओर, एक बार मरना ही पडता है। फिर भरने 
के लिए देर क्यो करनी चाहिए ? हम लोग जानते थे कि 
आप हमे यही दंड देंगे , इसीलिए बड़ी देर से मरने के लिए 
तैय्यार बेठे है । ट 

जमी०--बुसु' खा लिया ? अरे कया तुम लोगो न बुसु' खा डाला ? 
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तारो, तू क्या कह रहा है रे ? फिर अब देर ही क्या है ? तुम्हें 
अब मरने मे देर ही कया है ? 

तारो--[ रोती हुईं आवाज मे ] हाँ सरकार, हमने बुसु' ही खाया है। 
पहिले तो यह समभे कि यह जहर बड़ा तेज होगा, इसलिए 
हमने तनिक सा चख देखा । परन्तु जब उसका कुछ भी परि- 
णाम न हुआ, तो हमने जरा उसका परिमाण बढ़ा दिया। 
इकदम मर जाने की इच्छा से हम लोगो ने उस जहर का खूब 
खा डाला। परन्तु हुजूर, क्‍या कहे ? हम लोग बड़े हतभागी 
है। इतना जहर खाकर भी हमारे दुष्ट प्राणों ने हमारी देह 
का त्याग नहीं किया। ओर ते और, हमने उस बोतल के 
चाट-पोंछकर इतना साफू कर दिया कि उसमे “बुसु' का एक 
कण भी बाकी नहीं बचा । इतने पर भी यमराज हमपर खुश 
नहीं हुए । 

जमीं “अरे; पाजी ! हरामजादो || बदमाशों !! ठहरो, जरा ठहरों ' 
में तुम्हं अब सचमुच ही मजा बतलाता हैँ । 


बिक 


२ ह ५ ८ कर 
गे | “हुजूर, माफु काजिए, माफ कोजिए ! 


दोनो नोकर भाग जाते है। जमोदार भी उनके पीछे भागता जाता है ) 
[ पर्दा गिरता है | 
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पान्र,--- 


( राजाराम, ग्रुरुचरण, छोचनलालऊ, कार्त्तकिय और केशव ) 
राजा०--गुरुदेव अभी तक नहीं आये, क्‍या किया जाय ? 
'काक्षि०--मे तो बड़ी सुश्किल में पड़ा हुआ हूँ । मेरा नाम कार्त्तिकेय 

है ओर मेरे छोटे साले का नाम कीत्तिचन्द्र है। मेरी स्त्री 

अपने भाई का कीत्ति ” कहकर पुकार सकती है या नहीं, 
बात का निणंय किये बिना स्री के पास रहना कठिन हो गया 
हे। इसका निर्णाय कराना है । 

युरु--मुझेे भी एक बात पूछनी है। उस दफा जगन्नाथजी मे मैने 
नारियल खाना छोड़ दिया था। अब गर्मियों में अगर कच्चे 
नारियल का' पानी खाली पियूँ तो कुछ दोष तो न होगा ? 

राजा०--मेने उस दिन गुरुजी से पूछा था कि शाखत्र के मत मे भोक्ता 
श्रेष्ठ है या भोज्य श्रेष्ठ है? अन्न श्रेष्ठ है या उसको खाने- 
वाला ? गुरुजी ने ऐसा एक गंभीर उत्तर दिया कि हम सब 
पानी की तरह उसे समर गये। मगर इस समय हममे से 
किसीके! एक अक्षर याद नही है । 

लेाचन०--मुझभे जहा तक याद है, उन्होने कहा था कि अन्न भी श्रेष्ठ 

ही हे ओर अन्न के खानेवाला भी श्रेष्ठ नही है, किन्तु और ही 
कुछ श्रेष्ठ है--मगर वह बात याद नहीं आती । 
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गुरुए--नहीं नही, उन्होने कहा था, अन्न भी श्रेष्ठ है ओर अन्न के 
खानेवाला भी श्रेष्ठ है। किन्तु अन्न ही क्यो श्रेष्ठ है ओर उसे 
खानेवाला ही क्‍यों श्रेष्ठ है--यह उस समय अच्छी तरह 
समझ लेने पर भी इस समय याद नहीं पड़ता | 

केशव--अपनी सहज स्वाभाविक बुद्धि से पहने यह मेंने निश्वय कर 
लिया था कि अन्न और उसके खानेवाले मे कौन भ्रेष्ठ है, किन्तु 
गुरुदेव की बात से मारहूम हुआ कि पहले कुछ नही समझा 
था, ओर अब उन्होने जो कहा, उसे भी बिल्कुल नहीं समभा | 

( दौड़ते हुए सथुरा का अवेश ) 

मथुरा--(हॉफते हॉफते ) गुरुजी कहाँ हैं ? हमारे शासत्रीजी महाराज 
कहाँ है ? बतलाओ न जी, वह कहाँ गये ? हम 

राजाराम वगेरह--कक्‍्यों क्यो ? 

मधुरा--एका एक रात का मेरे मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ । तब 
से अब तक नीद ही नही पड़ी । 

कार्ति०--हों ! अच्छा वह प्रश्न कया है ? 

मथुरा ०--कल मसहरी भाड़ते-काड़ते एकाएक एक तके यद्द उठा कि 
देश भर के लोगो के रहते जटायु ही क्यो रावण के साथ युद्ध 
में मारा गया ? जटायु गवण के साथ युद्ध में मरा, इसका 
अथ्थे कया है, इसका कारण क्या है और इसका तातपये क्‍या 
है। अगर इसके भीतर कुछ रूपक है तो वह क्या है? यदि 
कुछ मतलब है तो वह क्या है ? 

कात्ति०-- प्रश्न बेशक कठिन है--शास््रीजी के आने दीजिए । 

केशव--( डरते-डरते ) ठीक कह नहीं सकता, किन्तु मुझे जान पड़ता 
है कि जठायु की मृत्यु का कारण यही है कि रावण ने उसे 
भयानक रूप से घायल कर डाला था । 
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मथुरा--अरे राम, यह भी कोई उत्तर हुआ ? यह ता सभो 
जानते है । 

कात्ति०--यह ते मे भी कह सकता था । 

राजा०--ऐसे उत्तर से कही सन्‍्ताप होता है ? 

( मथुरा का चिन्तित और केशव का अग्रतिभ भाव ) 

राजा ०--( उठकर ) वह गुरुजी आ रहे है । 

गुरुू--वह शाख्रीजी आ गये । 

मथुरा--( चिन्ता से चोककर ) एं, गुरुदेव आ गये ? आधे के लगभग 
मेरा सनन्‍्देह तो अभी दूर हो गया । 

( सबका दण्डवत्‌ प्रणाम करना ) 
« ग्रुद्देव--स्वस्ति स्वस्ति ' 

मथुरा--गुरुजी, कल मसहरी माइते समय मुझे एक प्रश्न सूमा है । 

गुरुदेव--क्या ? 

मथुरा-पक्षिराज जटायु रावण के साथ युद्ध में क्‍यों मारे गये ? 
( डँगली से दिखाकर ) केशव कहते है कि अस्त्राघात ही इसका 
कारण है। ( केशव का लज्जित कुण्ठित भाव ) 

गुरुदेव--हों ? हा: हा: हाः, आधुनिक स्कूल-कालेज में पढ़े लड़कों 
का ऐसा ही उत्तर भी है। शाब्र-चचा छोड़कर विज्ञान पढ़ने 
का फल ही यह है। प्रश्न हुआ-जटायु की मृत्यु क्यो हुई ? 
उत्तर मिला--अस्त्राघत से ! यह क्‍या हुआ, जानते हो ? 
काशी मे पानी बरसा ओर लखनऊ में टीडियाँ नाज चर गई । 
हाहाहा।! 

गुरुए--ठीक ऐसी ही बात है। आजकल ऐसा ही हो गया है। 
अच्छा भेया केशव, तुमने ते कई दर्ज पास किये है, तुम्ही 
बतलाओ, अस्त्राघात ही से जटायु क्यो मरा; रक्त-पित्त रोग मेन 
क्यो नही मरा ? रावण ही से युद्ध क्यो हुआ ? भस्मलोचन 
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के साथ क्योंन हुआ ? बहुत कहने की क्या जरूरत है, 
जटायु द्वी क्यों मरा, रावण क्यो न मरा ?( केशव का और भी 
चिन्तित भाव ) 

राजाराम और गुरुचरण-- ( गहरी चिन्ता के साथ ) ठीक तो है; इतने 
लोगों के रहते जटायु ही क्‍यों मरा 

छोचन०--केशव, कुछ जवाब दो न | तुम्हारे रास्कों साहव क्‍या 
लिखते है ? 

कार््तिग--तुम लोगो के टेडल साहब क्या कहते है-रावण ही के 
साथ क्यो युद्ध हुआ 7 

राजा ०--रक्त-पित्त स न मरकर अस्त्राधात से मरने के लिए ही 


किक 


उसे कया पड़ी थी। भल्रा बतलाआ, हक्सले साहब ने इसकी - 
क्‍या मीमांसा की है ' 

केशव--( अधमरा-सा होकर ) गुरुदेव, में मूढ़मति हूँ । भिना समझे 
एक बात कह डाली है। माफ कीजिए । में अब श्रीमुख का 
उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हूं | 

गुरुदेब--तुम कहते हो कि रावण के साथ युद्ध मे जटायु क्यो मरा-- 
इसका उत्तर एक ही बात में क्रैसे दिया जा सकता है ” 

सब--यही बात है--यही बात है! ; 

गुरुदेब--पहले यह देखना होगा कि रावण ही के साथ युद्ध क्यो 
हुआ, फिर देखना होगा कि रावर के साथ युद्ध ही क्यो हुआ, 
उसके बाद देखना होगा कि रावण के साथ युद्ध मे जटायु ही 
क्यो मरा, सबके अन्त मे यह विचारना होगा कि रावण के 
साथ युद्ध मे जटायु मरा ही क्यों? 

( मथुरा का घोर-चिन्ता-मर्न भाव ) 
-राजा०---( केशव के हुसकारकर ) सुनते हो केशव ? 
लोचन०--क्यो केशव, तुम ता कुछ बोलते ही नही ? 
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कात्ति०>-मिस्टर केशव, तुम्हारी केमिस्ट्री कहों गई 
( केशव का मुंह छा हो आना ) 

गुरुदेव--अच्छा तो एक-एक का उत्तर देता हूँ। प्रथम प्रश्न का 
उत्तर यह है कि--नियतिः केन बाध्यते । 

मथुरा--( लंबी साँस लेकर ) सब निवृत्त हो गया। इसके सिवा 
ओर केई उत्तर हो ही नही सकता। 

गुरुदेव--अगर कहो कि “होनी को कोन टाल सकता है” इसका 
सरल अर्थ क्या है, तो में उसे ओर भी सरल करके समझा दूँ । 
सुनो, होनी का नियति कहते हैं। नियतत्व ही नियति का गुण 
है और नियत का गुण है नियति। जब यह बात है तब 

» - >नियतकालवर्त्ती जो है नियति उसको फिर नियन्त्रित कर 
सकनेवाली टद्वितीय नियति की संभावना कहा है ? क्योकि 
नित्य जो है वही नियत है ओर वही नियन्ता है। अतएव 
रावण के साथ जटायु का युद्ध होना असंभव नहीं ' 

सब-- इसमे असंभव क्‍या है ? 

मथुरा--वाह, इसमे असंभव क्‍या है ? 

गुरुदेव--अब द्वितीय प्रश्न-- 

मथुरा--किन्त बन्च, पहले प्रथम प्रश्न को खुराक पच जाने दीजिए 

राजा०--किन्त केसा अच्छा उत्तर है ! 

गुरु०--केसी सरल मीमांसा है ! 

कात्ति०--केसा साफ भाव है ! 

लोचन०--केसा गहरा शाख्ज्ञान है ! 

मथुरा०--( शास्त्रीजी के सुख की तरफ़ बहुत देर तक टकटकी लगाये 
रहकर ) गुरुदेव, आपके न रहने पर हम लोगो की क्‍या दशा 
होगी । ४ 

( सबका रोना ) 
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पात्र (७ 
१--शरदचन्द्र--एक युवक 
२--व्छू--शरदचन्द्र का नोकर 
३---रमाकांत--शर दचन्द्र का मित्र 
४---जज 
५---सेठ तुलाराम 
६---चपरासी आदि 


हू फई ऑ 
दृश्य पहला । 


( शरदचन्द्र विचार करता हुआ अवेश करता है ) 
शरद--हाय ! अब दुःख करने से क्‍या हो सकता है? जब मेरी 
आँखें पिताजी के संचित-धन-मद से चढ़ी हुई थी और उस मद 
के कारण जब में अपने सिवाय और सबो के तुच्छ समझता 
था, उस समय स्वामिभक्त बल्ल्यू के वे बहुमूल्य उपदेश मुझे करणे- 
कटु लगते थे। जब में अपनी अपार संपत्ति दुव्येसनों मे 
वेखटके उड़ा रहा था; तब वह स्वामिभक्त सेवक अपनी अमृत- 
तुल्य वाणी से मुझे उपदेश करता था; परन्तु हाय! उस समय 
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वे,उपदेश मुझे कर्णकटु लगते थे। उसीका यह फल है। 
प्यारे बल्लू , तुक ऐसा अनेक गुणों से अलंकृत मणि मुझ काल- 
सप के पास होने के कारण ही, तेरे गुणां की योग्य क्रीमत नहीं 
हो पाई। हाय ! अब में अपने कर्मो' का उस परमेश्वर के 
पास कया जवाब दंगा ? देखो, साम्हने से वहां गुणों को प्रतिमा 
आ रही है । ( बल्लू आता है ) 
बल्लू--हु जूर | 
शरद--हों, क्या कहते हो ? मेरे अपराधों के लिए मुमे तुम क्‍या 
दंड देना चाहते हो 
बढ्ल--हुजूर, आप यह क्या कह रहे है ? आपने मेरे क्या अपराध 
“किये है और में आपके क्या दंड दे सकता हूँ ? हुजुर, आजकल 
आप ऐसा क्यो करते हैं? आप कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, 
किसीसे बोलते नहीं । ऐसा करने से कहाँ तक चल सकेगा : 
आपके प्रिय मित्र कमलाकर, रमाकांत, पद्मनाभ अब आपसे 
मिलने क्यो नहीं आते ? 
शरद--बल्ल्ू , उन दुष्टो के नामो का उच्चारण कर तस अपनी 
पवित्र जिह्वा दूषित मत करो । तुम जानते ही हे| कि जब तक 
फूल में रस रहता है तभी तक भौरे उसके आसपास मड़राते है 
परन्तु जब वह फूल मुरका जाता है, जब डसमे रस का लेश 
नही रहता, तब वे ही भोरे उसकी ओर फूटी आंख से भी नहीं 
देखते । 
बद्लू--ता क्‍या वे आपके छोड़ गये ? 
शरद--हों, इतना ही नहीं, लेकिन अब उन्हे मेरा मुँह देखने में भी 
शरम मालूम पड़तो है । ० 
बढ्लू--,खैर, जो हुआ से ठीक ही हुआ। कुशल इतनी ही है 
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कि अब भी आपकी आंखें खुली | वे ही यदि कुद्ध दिन 
पहले खुली होतीं, तो आप अपनी ज़मीन-जगह काहे के खो 
बैठते ? 
शरद--लेकिन अब उनके खुलने से क्या लाभ ? अब जब कि में 

सिफ दो ही चार दिना का मेहमान हूँ । 

बल्लू--हुजूर, आप यह क्‍या कह रहे है ? 

शरद--बल्लू, मे जो कुछ कहता हूँ बिल्कुल सत्य है । 

बल्ल--सो केसे 

शरद--सुनो । तम जानते हीहो कि इन दुष्टों को सगति से मुझे 
अनेक व्यसन लगे और उन व्यसनों के कारण में अपनी सब 
संपत्ति गमा बैठा। जब मेरे पास कुछ न बचा, तब इलकी' * 
दृष्टि मेरी जमीन पर पहुँची । धीरे धीरे वह भी मेरे हाथ से 
जाने लगी । अन्त मे जब मे बिल्कुल निःसत्व हो गया, तब 
ये लोग भी मेरा साथ छोड़ने लगे। इतने दिन इनकी संगति 
करने से अब मुझे इनके बिना अच्छा नहीं लगता था और 
इसलिए अब में ही उनके यहाँ जाने लगा। एक दिन शाम 
के जब में रमाकांत के यहाँ गया था, तो वहाँ मुझे उनकी मेज 
पर उनको तिजोड़ी की चाबी पड़ी दिखी । उस समय रमाकांत 
कहीं बाहर गया था। उस चाबी को देख मेरे मन में कविचार 
उत्पन्न हुआ। मेंने उसे उठाकर तिजोड़ी खोली। तिजोड़ी 
मे बहुत-सी चीज़ें रक्खी थीं, लेकिन उन सबों में एक रल्नो का 
कंठा अधिक कीमती था। मेने उस कंठे के उठाकर अपने 
खीसे में रख लिया । 

बब्लू--[ दुखित होकर ] फिर ? 

उरद--फिर में तिजोड़ी के बन्द कर चाबी जहाँ की तहाॉँ रख वहाँ 
से निकल आया । रास्ते में मुझे रमाकांत मिला, लेकिन में उसे 

शेजर 


[ आदशे स्वामि-भक्ति , 


अनदेखा कर चला आया। दूसरे दिन सबेरा होते ही मे उस 

कंठे का लेकर बाज़ार में गया ओर उसे एक जौहरी के दस 

हज़ार रुपयों में बेंच रुपये लेकर घर आने लगा। राह में मुमे 

रमाकांत फिर मिला। अब की बार में उसे देखकर डरा; 

लेकिन मैने अपना डर छिपाने का प्रयल्ल किया । वह भी बातो 

में लगाकर मुर्के बाज़ार मे ले गया। जैसे ही हम पुलिस- 

चोकी के पास पहुँच, तो वह भीतर गया। थोड़ी देर बाद 

वहाँ से दो सिपाही आये ओर वे मुझे पकड़कर भीतर ले गये । 

उन्होंने वहाँ मेरी जामातलाशी ली और मेरे पास के दस हजार 

रुपये उन्होने रख लिये । इतने में मेरे मामा वहाँ से निकले। 

_“»' वे मुझे पुलिस के अधीन देख मेरे पास आये और मुझसे 
उसका कारण पूछने लगे। में शरम के मारे उनसे कुछ न 
कह सका। तब वे भीतर गये । सब हाल माह्म होने पर 
वे बीस हज़ार की ज़मानत पर मुझे छुड्ा लाये। बल्लू, कल 
मेरा मुकदमा है ओर दो ही चार दिनो में. .. . 

बल्ल---हुजूर, आपने यह कया किया ? आपके कुल में अभी तक 
ऐसा किसीने नहीं किया था। आपने अपने कुल मे कलंक 
लगाया | * 

शरद--हाँ, यह में जानता हूँ, लेकिन जो होना था सो हो गया। 
अब सिवाय पछताने के ओर क्या उपाय है ? में चाहता हूँ कि 
अब अपना यह समय विचार करने में बिताऊँ। तुम अब यहाँ 
से जाओ । 

बल--हुजूर, थोड़ी देर मुझे यहाँ रहने दीजिए । 

शरद--नही, अब मुझे अधिक मत सताओ। तुम जाओ | [ थोड़ी 
देर ठहरकर ] कया तुम नही जाते ? अच्छा, में ही जाता हूँ १ 
[जाता है] 
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बलु--हाय ! यह क्‍या हुआ ? मरते समय मालिक ने क्‍या कहा था? 
“बल्लू, अब इस लड़के के तुम्ही माँ बाप होा। महाराज, 
अपने लड़के की यह स्थिति देखकर स्वगलाक में आप मुझे; क्‍या 
कहते होगे ? पर में क्या करूं ? मेरे हाथ मे ही क्‍या था ? अब 
मैं स्वामी को केसे बचाऊँ ? [विचार कर] हा, यह एक उपाय 
है । मेरी आजतक की कमाई के दो ढाई हजार रुपये जमा है | 
देखूँ, इस समय में उनका कया उपयोग कर सकता हूँ । [जाता है] 


दृश्य दूसरा । 
[ रमाकांत का घर । स्माकांत विचार करता हुआ बैठा है 
रमा०--देखो, दुनियाँ भी कैसी विचित्र है! जिसके पैसे से मैंने 
आजतक आनन्द किया, जिसके सिर पर मेने अच्छी तरह हाथ 
फेरा वही अब मेरा सिर गंजा करना चाहता है । लेकिन मे भी 
कुछ कब गुरु का चेला नहीं हूँ । मेने आजतक ऐसे सैकड़ो को 
खिलाया है । ( बब्लू आकर सलाम करता है। उसकी ओर ) कहो, 
केसे आये ? 
बलछू--में आपसे एक बिनती करने आया हूँ । मैंने सुना है कि मेरे 
शरदचन्द्र ने आपकी कुछ चोरी की है ।.. 
रमा०-- हों, और उसका कल मुकदमा भी तो है। 
बछु--ता मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ । में आपसे प्रार्थना 
करता हैँ कि आप उनपर कृपा करें | 
रमा०--वाह, खूब कही ! चोर चोरी करे ओर वह बिना ही सजा 
पाये छोड़ दिया जाय ! यह तो हमारे बाप-दादो ने भी नहीं 
सिखाया | 
बछू--नहीं, उनके अपराध के लिए मैं अपने आपको दंड देने के 
लिए तैयार हूँ । आप जानते ही है कि में शरदचन्द्र के यहाँ 
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२» वे से, यानी उनके जन्म के पहले से ही, नौकर हूँ । इस 
नौकरी मे आजतक मैने करीब ढाई हज़ार रुपये जमा किये है। 
में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप वे सब रुपये दंड मे लेकर 
उन्हे छोड़ दे । 

रमा०--(विचार कर) नहीं, ढाई हजार बहुत थोड़े हैं। वह कठा दस 
हजार का है। हाँ, यदि तुम मुझे दस हजार देने को तेयार हो, 

में कुछ प्रयत्न कर देखू । 

बछ--इतने रुपये में कहों से ला सकता हू ? 

र्मा०-तो में भी उसे केसे छोड़ सकता हूँ? बस, अब ज्यादा 
बकबक मत करो। 

“>बल*+-मेरी आपसे एक प्रार्थना है । आप .. 

रमा०--बस, में अब कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो यहाँ से, 
चले जाओ। क्‍या नहीं जाते ? [ जिछाकर | रामदीन, ए 
रामदीन ! 

बललू--[ स्वगत ] हाय ! यह दुष्ट अब एक न मानेगा। हे प्रभो! 
अब स्वामी की रक्षा तम्दारे ही हाथ है। मुझसे जहाँ तक हो 
सका मैंने उन्हे बचाने का प्रयत्न किया; परन्तु अब मेरी शक्ति 
के बाहर है* हे मत पितामहो | हे स्वगस्थ देवताओं ! हे नव- 
केटि ब्रह्माण्डो के नायकों !!! अब उस गरीब गाय के इस दुष्ट 
व्याप्र के जबड़े से खीचकर बाहर निकालने मे केवल आप ही 
समथ है । [जाता है ] ह 

रमा०--[ विचारकर ] लोग कहते है, मेरा हृदय बहुत -कठोर है; परन्तु 
जबसे मैने इसकी बातें सुनी, तबसे न मालूम क्यो; वह भी 
पिघलने लगा है। अच्छा हुआ जो मेने इसे जल्द ही यहाँ से 
भगाया, नहीं तो इसकी बातो में आकर शायद हाथ आया हुआ 
मोका भी खो बैठता । [जाता है | 
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दृश्य तीसरा । 


[ स्थान :--अदालत | 
बीच में जज बैठे हैं। आसपास ज्यूरो के छोग बैठे है। एक ओर 
शरद और दूसरे ओर रमाकांत खड़ा है । 
जज--( जोर से ) शरदचन्द्र चौधरी ! ( शरद सछाम करता है ) 
रमाकांत टविवेदी ! ( रसाकांत भो झुककर सलाम करता है ) आज 
के मुकदमे में अपराधी शरदचन्द्र चोधरी है। शरद एक अच्छे 
खानदान का है। इसके पिता रा० ब० प्रभाकरचन्द्र चोधरी ने 
बीस-पचीस वर्ष तक इमानदारी से सकोर की नोकरी की है |... 
शरदचन्द्र पर रमाकांत का एक बहुमूल्य रत्नों का कठा चुराने 
का अमभियोग है। इस चोरी के विषय मे में पहले रमाकांत से 
कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। रमाकांत, क्‍या तुम यह बता 
सकते हो कि तुम्हारा कंठा किस समय चुराया गया था 
रमा०--हुजूर, में ठीक समय नहीं बता सकता; परन्तु इतना अवश्य 
कह सकता हैँ कि उस समय क़रीब छः सात बजे होगे । 
ज०--जब तुम्हारा कठा चोरों गया, उस समय तुम कहा थे ! 
रमा०--हुजूर, में अपने मित्र पद्मनाभ के साथ बाहर घूमने गया था । 
जज--फिर तुम यह केसे कह सकते हो कि तुम्हारा कंठा उसी समय 
चोरी गया होगा ? शायद वह पहले ही चला गया हो । 
रमा०-हुजूर, मेंने सुबह एक बार उस संदूक के खोलाथा। उस 
समय वह कठा उसीमें था। उसके पश्चात्‌ दिन भर में कहीं 
बाहर नहीं गया। शाम का पद्मनाभ मेरे घर आया और 
» उसके साथ में क़रीब साढ़े पॉच बजे बाहर गया। इसलिए 
वह कठा मेरे जाने के बाद ही चुराया गया होगा । 
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जज०-“-रमाकांत, क्या तुम यह विश्वास-पूवंक कह सकते हो कि 
तुम्हारा कंठा शरद ने ही चराया है ? 
रमा०--हाँ, जहाँ तक में सममता हूँ । 
एक ज्यूरर--र्माकांत ! तुम क्या समभते हो, यह सुनने की कोई 
ग़रज़ नहीं है । पूछे गये सवाल का जवाब दो । क्या तुम यह 
॥+ आ 


विश्वास-पूवंक कह सकते हो कि तुम्हारा कठा शरद नेही 


चुराया है ? 
रमा०--हों, मेरा पूर्णो विश्वास है कि मेरा कंठा शरद ने ही चुराया 


नल 
कल 


है, ओर यदि अदालत की इच्छा हो, तो इसे सिद्ध करने के! 
भी तयार हैँ । 

जः--अच्छा रमाकात ! बताओ, तुम कया सबूत रखते हो ? 

रमा--हुजूर, जिस दिन मेरा कंठा गया उसी दिन घर आते समय 
रास्ते मे मुके शरद मिला था। वह मेरे मकान के तरफ से 
ही अपने घर की ओर जा रहा था। मेने उसे बुलाया, लेकिन 
वह मुझसे बिना ही बोले चला गया। हुज्र, शरद ने ऐसा 
बताोव मुझसे तब तक कभी नहीं किया था। इसके सिवाय, 
दूसरे दिन जब में पुलिस में चोरी की खबर देने के जा रहा 
था, तो रास्ते मे शरद मुझे फिर मिला। इस समय में उसे 
बातो मे लगाकर चोकी में ले गया । पतिस मे जब उसकी 
जामातछाशी ली गई, तो उसके पास दस हजार की मुहर 
निकलीं ओर वहाँ पूछने पर माढ्म हुआ कि वे महरें वह सेठ 
तुलाराम के यहाँ से लाया है। आगे अधिक पता लगाने से 
यह भी ज्ञात हुआ कि वे मुहरें उसने वह कण्ठा बेंचकर 
पाई थीं । 

जज---अच्छा, सेठ तुलाराम को बुलाओ। * 

[ तुलाराम आता है और सबोके। बन्दगी कर एक तरफ़ खड़ा होता है ] 
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सेठजी, सौगन्ध खाकर कहो कि में बिलकुल सच सच दउहूँगा । 

तुला०--( कॉपती आवाज में ) हुज़ र, में भगवान को, गज्ञासश्या को 
सो खाकर कहता हूँ, में बिलकुल निख्नालिस सच कहूँगा । 

जज--सेठजी, तुम उस कठे के बारे मे जो कुछ जानते हो सा ठोक 
ठीक बताओ | 

तुला--( वैसी ही आवाज मे ) हुज़र, में ठीक ठीक बताता हैँ, बिलकुल 
सच सच कहता हँ। एक दिन सबेरे शरदचन्द्र, वे जो उस 
काने मे खड़े हे वह कठा लेकर मेरे पास आये । उन्होने कहा 
कि मुझे दस हज़ार रुपयो की बहुत ज़रूरत है; इसीलिए में 
यह कंठा बेचने लाया हूँ। मेने वह कणठा उन्‍्हीका समझ 
उसकी जॉच-परख कर दस हज़ार में खरीद लिया और इस 
हज़ार की मुहरे' उनके हवाले की । हुजूर, इससे अधिक में 
कुछ नहीं जानता | 

शुक ज्यूरर--सेठजी, बस आप इतना हो जानते है ! 

तुला०--हों हुजूर, में सच कहता हूँ, मुझे इतना ही मालूम है । 

जज--अच्छा संठजी, तुम जाओ। ( तुलाराम सबोका झुककर 

रास राम करता और चलछा जाता है ) शरद, यह अपराध तुम- 
पर साबित होता है । कहो, तुमको अपनी ओर से क्या कहना हे ? 

शरद०--हुजूर, में अपना अपराध कबूल करता हूँ और उसके लिए 
आप मुझे जो सजा दे वह भोगने को तैयार हूं । 

ज--क्या ? तम कुछ नहीं कहना चाहते ? 

शरद०--नहीं, इससे अधिक मेरा कुछ कहना नहीं है | 

एक ज्यूरर--शरद, ऐसे उन्मत्त मत हो । इतनी जल्दी मत करो। 

( शरद चुप रहता है। जज कुछ लिखता और खडा होता है। 
इतने मे भीतर से “उहरिए २, जल्दी न कीजिए” की आवाज़ आती 
है। सब छोंग चारों ओर देखने लगते हैं ) 
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जज--६ जोर से ) कोन है बाहर ? मल्‍ले, ए मल्‍ले ! देखो, यह कौन 
बदमाश चिल्ला रहा है। ( बबढ्छलू आकर सलाम करता है ) क्‍या 
अभी तू ही चिल्ला रहा था ? 
बल्लू---हों, आज यहा एक गरीब निरपराधिनी गाय का वध किया 
जा रहा है; इसलिए आप सबो के सावधान करता था । 
एक ज्यू०--क्या ? यहाँ निरपराधिनी गाय कावध॑ ! वह गाय 
कोन है ? 
बल्छ--मेरे मालिक शरदचन्द्र के सिवाय दूसरी ओर कोन हो 
सकती है ? 
_ दूसरा एक ज्यू०--क्या शरदचन्द्र निरपराधी हैं ? नहीं नही, यह बात 
“बिलकुल असत्य है । 
बल्ल--नहीं, यह बिल्कुल सत्य है । 
जज--सो केसे ? 
बब्लू--साहिब, जब वह कणठा चोरी गया उमके कुछ ही दिन पहले 
मुझे किसी काम के निमित्त छः: हजार रुपयों को बहुत आव- 
श्यकता पड़ी थी, परन्तु उस समय मेरे पास केवल ढाई हजार 
हो थे। काम बहुत जरूरी था ओर उसे पूरा करने के लिए 
समय भी बहुत कम था । मेने अपने मालिक से प्राथना को; 
परन्तु उस समय उनके पास कुछ न होने के कारण वे भी 
असहाय थे । सब तरफ से निराश होने पर मेरी दशा पागल 
की सी हो गई थी। तब मेरे मन में कुविचार आने लगे। 
पहले मेने उन्हें दबाने का बहुत प्रयत्न किया; परन्तु अन्त 
में मुझे ही हार खानी पड़ी । में अपने मालिक के साथ रमा- 
कांत के घर सदा आया जाया करता था और इसी कारण 
मुझे उनके घर का बहुत कुछ हाल मालह्म था। एक दिश्व 
शाम के में अपने मालिक के कपड़े पहन रमाकांत के यहाँ गया । 
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भाग्य-वशात्‌ उस समय वे भी कहीं बाहर गये थे। मेंने भीतर 
जाकर उनकी तिजोड़ी खोली ओर एक बहुमूल्य रत्नो का कंठा 
खीसे में रखकर तिजोड़ी जेसी की तैसी बन्द कर वहाँ से लम्बा 
हुआ । राह में मुझे रमाकांत मिले; परन्तु मेने उनकी ओर 
ध्यान ही नहीं दिया । उस रात के पकड़े जाने के डर से मुझे 
बिल्कुल नीद नहीं आई। दूसरे दिन सबेरा होते ही मेंने वह 
कंठा अपने मालिक के सॉपा ओर उसे बेंचने के उन्हे बाजार 
में भेजा। दुभाग्य से मेरे मालिक ही रास्ते में पकड़े गये । 
इसके आगे का सब हाल आपके माल्म ही है । 
रमा०--६ स्वगत ) धन्य है इसकी स्वामिभक्ति के | अपनी निःसीम 

स्वामि-भक्ति से आज इसने हम सबो को नीचा दिखाया है। 
अपनी इस स्वामि-भक्ति के कारण ही हम व्याधों के रहते हमारे 
जाल में फेसे हुए भक्ष्य को आज यही निकाल कर लिये जा 
रहा है। यह सरासर मूँठ बोलकर आज अपने मालिक की 
जगह मरने के तेयार हुआ है। लेकिन में इसे कदापि न 
मरने दू गा। ( जाता है ) 


जज--नही, यह बात बिल्कुल कूंठ है। यदि इसम्रें सत्य का अंश 
भी होता, तो शरद ने अपनी ओर से कुछ न कुछ अवश्य कहा 
होता । क्‍या संसार में ऐसा भी कोई मनुष्य है जिसे अपने 
प्राण प्यारे न हो ९ 


बलल्‍्लू--हाँ, संसार में ऐसे कई मनुष्य है जो नाना प्रकार के संकटों 
से पीड़ित होकर जीने से मरना ही भला सममभते हैं। हुजूर, 
ऐसे ही संकटो में शरदचन्द्र इस समय फँसे हुए हैं ओर यही 
* कारण है कि उन्होने जीत रहने से मरना ही अधिक पसंद 
किया है । 
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१---सेठ दरबारीलाल 


--हरिया न 
शा ॥ सेठ के नौकर 
३---जीवन 


४--साथु महाराज 


बट? 
हु 


प्छड.. एथलीट 
दृश्य पहला । 


[ स्थान:--सेठ दरबारीलाल की दूकान |] 
( सेठ बैठे हैं। पीछे से हरिया आता दे) 
सेद--हरिया ! तू आज दिन भर से कहा रहा ! मैने तुके जिस 
काम के लिए भेजा था तू उसे पूरा कर आया या नहीं ? 
हरिया--मालिक, आज मुझे घर ही में कुछ काम था; इसलिए 
आपके काम के नहीं पहुँच सका | 
सेठ--अगर तुमे काम भी था, तो मैंने तुमे कौन बड़ा भारी काम 
बतलाया था जो तुमसे न हो सका ” और, यदि ऐसा ही था, 
- तो तुमे पहले ही कह जाना था। में अपना वेसा बन्दोबस्त 


कर लेता | 
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हरिया---( स्व॒गत ) तुम्हे आराम से बैठे सब काम हलके माल्म 
होते हैं। हम क्‍या अपना घर मिटा देवें ? 
सेठ--अपने मन ही मन मे क्या गुद गुद कर रहा है? तुमे; काम 
करना है या नही ? 
हरिया--मुझे तो करना है। यदि आपको न कराना हो, ते बात 
ही दूसरी है । 
सेठ--तुम काम का काम नहीं करते ओर यह बकवाद करते हो। 
यह ठीक नहीं। ऐसा करने से कब तक काम चलेगा ? 
हरिया--( स्वगत ) न चलैगा, तो कोन भूखो मर सकता है ? (प्रगट) 
हम ता कुछ बकवाद नहीं करते, आप ही करते हैं। यदि 
“*-*»आप न बोलें, तो मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है जो मैं आपसे 
बोलता फिरूँ ? 
सेड--ठीक है। हमीं रुपया देवें, हमारा ही काम न हो ओर हमीं 
से इस तरह की बातें करते हो । यदि तुम अच्छी तरह काम 
कर सकते हो तो ठीक है, नही तो आज साफ साफ कह दो, 
हम वसा प्रबन्ध कर लें । 
हरिया--( स्वगत ) प्रबन्ध ! प्रबन्ध !! प्रबन्ध !! कर जो लो, बड़ा 
प्रबन्ध ! मुझे क्‍या दबाते हो ! (प्रगट) यदि आप नोकरी ले 
लेबेंगे, तो कुछ हम भी भूखो न मर जावेंगे, क्योकि संसार में 
सभी मनुष्य नोकरी ही पर निभर नही है। जिस परमेश्वर ने 
यह शरीर बनाया है उसने भाजन की चिन्ता पहले ही कर 
ली होगी । 
सेट--ओहो ! इस प्रकार अभिमान | वह देखो रामलाल, जिस 
की जगह पर तुम काम कर रहे हो, तभी से भूखों मरता है। 
उसका स्वभाव जानकर उसे काई भी काम नहीं देता और यही 
हाल तुम्हारा भी होनेवाला है । 
३८३ 


सरत-नाशक-माला ] 


हरिया--रामलाल रामलाल ही है और हम हमी है ! 

सेठ--अरे मूर्ख | हम तो तेरे बाप की मुहब्बत के सबब तेरे ऊपर 
दया करते हैं और तू ऐसे अनाप-सनाप उत्तर देता है जिसको 
सुनकर ऐसा क्रोध आता है कि तेरा मुँह न देखें ओर आज ही 
निकाल बाहर करें । (दूसरा नौकर जीवन आता है ) जीवन ! 
देखो, इस हरिया का मेंने एक आदमी बुला लाने का काम 
बतलाया था, सो यह दिन भर में तो अभी आया है और वह 
काम भी नही कर लाया, और इसपर से मेंने इससे पूछा तो 
यह मनमाना बकवाद करता है जिससे और क्रोघ आता है। 

जीवन--[ हरिया से ) क्यो हरी ? तुम्हारी मेंने बहुत बुरी आदत 
देखी । तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना स्वामी, ज्हे-” 
आज्ञा देवे उसे सीस चढ़ाना चाहिए ओर यथा-शक्ति उसकी 
पाबन्दी करनी चाहिए। इसमें भलाई है। 

हरिया--चलो, तुम भी उसी तरफ बोलने लगे। तुम्हारे समान 
डरनेवाले आसामी हम नहीं है। हम जहा लात मारें वहीं 
पानी निकाल सकते हैं। तुम हमे समभते क्‍या हो? 

जीवन--चलो, ऐसे बातूनी हमने बहुत देखे है। जो बिना समभे- 
बूमे; लगे धन्धे के छोड़कर दूसरे धन्धे की आशा रखते हैं वे 
अवश्य ही आपत्ति मे पड़ जाते हैं ओर तंग होते है । और, 
जान पड़ता है कि यही दशा तुम्हारी भी होगी। 

हरिया--चलो, अब ज़्यादा सिखाने की कोई जरूरत नहीं | 
हम सब समभते है । तुम अपना काम देखो। परमेश्वर आप 
देगा, मुझे ऐसा भरोसा है ! 

जीवन--मैया, बिना अपने हाथ-पॉब चलाये भोजन मिलना बहुत 

- कठिन है। भाग्य के भरोसे बेठे रहना ' आलसियो का 
काम है । 

श्े८टछे 
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सेठ--ब्जीवन ! यह तो महा मूखं, अमिमानी, गुस्ताछ् और लतखोर 
है। तुम भी उससे क्या माथापच्ची करते हो ? वहाँ तो वही 
मसल है कि “भेंस के आगे धरी भागवत” । वह कुछ नहीं 
सममभेगा ओर नाहक मुझे गुस्सा आ गया, तो मारपीट कर 
दूगा। 

हरिया--नही साहब, आप ऐसा सोचना भी नहीं। यदि आपने 
ऐसा किया तो अब आगे नौकरी नहीं कर सकता । 

सेठ--नोकरी नहीं करना तो मत करो; पर अब अगर जवाब दिया, 
तो फिर दो-चार तमाचे जमाये जाते है । 

हरिया--अच्छा जमाइए। देखू केसे जमाते हें । 

जोपन--अरे चुप रहो जी, नहीं तो पिट जाओगे। फिर सोने के 
सिवाय और क्या कर सकते हो ? 

हरिया--( जीवन से ) तुम चुप रहो। इन्हे मारने दो। देखे, 
केसे मारते हैं । 

सेठ--( मारता है, जीवन बचाता है ) निकल जा यहाँसे। ( हरिया 
रोता हुआ जाता है ) 

... दूसरा दृश्य । 
( एक साधू बैठे है, हरिया प्रवेश करता है ) 

साधू--हरिया ! क्यो रोता है १ शान्‍्त हो, बैठ जा। (बैठता है ) 
सुना तो, क्यो रोता है ? 

हरिया--महाराज, सेठजी ने मुझे मारा है। अब मे नोकरी नहीं 
करू गा | 

साधू--बच्चा, लगा हुआ धन्धा कभी नहीं छोड़ना चाहिए औद 
अपने मालिक के साथ कभी उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए। 
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मालिक के। सदा प्रसन्न रखना चाहिए। में तेरे स्वभाव को 
बहुत दिनो से जानता हूँ । आज भी तेरी बातचीत में सुन चुका 
हूँ। पहले तू अपने स्वभाव को सुधार। फिर कभी ऐसा 
अवसर आने का नहीं | 

हरिया--महाराज, में क्या करू ? यह स्वभाव इतना क्रोधी है कि 
में इसे बहुत सुधारना चाहता हूँ; परन्तु यह नहीं सुधरता। 
अब कृपाकर आप ही इसका कोई उपाय बतला देबें, तो बहुत 
अच्छा हो । 

साधू--अच्छा, तू जा ओर एक बोतल पानी से भर कर ला। 

हरिया--बहुत अच्छा महाराज ! (जाता है और एक बोतल में... 
पानी भरकर छाता है ) यह है महाराज ! द 

साधू--( हरिया की ऑंख बचा बोतल में कुछ मिला देते है ) ले, यह 
तेरी दवाई है। जिस समय तेरा मालिक तुकपर कुछ क्रोध 
करे, तब तू इसका एक कुलला अपने मुँह में भर लेना ; और 
जब वे बोलते बोलते चुप हो जावें, तत्र इसे बाहर उगल दिया 
कर। ऐसा करने से तेरे पिटने या मालिक की अप्रसन्नता का 
अवसर कभी नहीं आयगा। है 

हरिया--बहुत अच्छा महाराज ! 

( हरिया का अस्थान ) 


तोसरा दृश्य । 


( हरिया दवा लेकर आता है । फिर डसे एक तरफ रखकर मालिक 
के पास जाता है ) 
लेढ-( हरिया से ) नालायक, तू फिर खोपड़ी खाने को आ गया | 
चल, निकल जा यहाँ से । 
३८६ 


[ क्रोध की शान्ति 


- ( हरिया मालिक की ऑख बचाकर झट उस दवा का कुढ्ला मुँह 
में लेता है और एक तरफ बैठ जाता है ) 

सेठ--क्यो रे, बोलता नहीं ? कहता तो था अब नौकरी नहीं 
करू गा। फिर क्यो आया ? चल, निकल अब यहाँ से । 
( हरिया कुछ नहीं बोछ़ता । सालिक थोड़ी देर मे चछा जाता है। 
हरिया दवा का कुदछा डगल देता है और साथू के पास जाता है ) 

चोथा दृश्य । 

हरिया--( साधू से ) महाराज, आपने मुझपर बड़ी भारी कृपा की 
जो ऐसी उत्तम दवा दी । आज मेरे मालिक ने मुझे नही मारा 

“>«ज्मोर न वे विशेष क्रद्ध ही हुए । 

साधू--सचमुच यह दवा बहुत ही उत्तम है। जब तेरा मालिक 
क्रोध करे, तब तू ऐसा ही किया कर । 

हरिया--बहुत अच्छा महाराज ! आपने बड़ी कृपा की जो मुझे 
"ऐसी उत्तम दवा दी । 

साधू--हरिया, यदि सच पूं छे तो वह दवा कुछ नहीं, केवल पानी में 
नमक है। जब तक वह पानी तेरे मुँह में रहता है, तब तक तू 
बोल नही सक़ता , इसीलिए पिटने से बचा रहता है ओर आगे 
भी बचा रहेगा। क्रोध के समय चुप रहना ही अच्छा 
होता है । 

हरिया--वाह महाराज !' आपने बड़ी कृपा की । 

( हरिया क्ृतज्ञता बताता और पैर छूता है ) 
[ पद गिरता है ] 


छ्ु 
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(ली 2७ 2७.४७ ४०४७ ४०७७) (४७। ४७) ४७) “हैं 
थ्ड (| 
से ॥ |. &॥ 
(थ भ्‌ ठ्‌ द्‌ ध्् से द्‌ द्‌ हे] 
५४/४४/७४४४ ४४४ ५४४४४ 
पानत्र:-- 


१--सदानन्द---भ गरेजी पढनेवाला विद्यार्थी 
२--आठ-दस साल का एक ग़रीब विद्यार्थी 
३-०-साथु 
४--एक फैशनेबल जैन्टिलमैन 
७---अंडप्पाजी--एक भमद्वासी मनुष्य 
६--फेंटेबाज ग्रृहस्थ 

[ स्थल ;--रेसिड्सी कालेज के छात्राुय की एक कोठरी में सदानन्द 

पढ़ने की तैयारी मे बैठा है | 

सदानन्द--( स्वगत ) क्या करें दोस्त ! परीक्षा तो निकट आ गई 
ओर हमने तो एक किताब भी खोलकर नहीं देखी है। देखें 
केसे ? समय तो चाहिए। चाय, पानी, गप्प-प्तप्प, नाटक- 
उपन्यास, टेनिस और नींद, इनसे ,फुरसत मिले तब कहीं पढ़ाई 
का विचार किया जाय। देखिए, आज कही थोड़ी-सी फुरसत 
मिली है , इसलिए पढ़ने को बैठा हूँ । ( किताब खोलूता है ) 
देखो, विद्याथियो की दशा भी कितनी खराब है । अन्य सब कामो 
को करके, थक चुकने के बाद, आराम करने की इच्छा होने 
पर, केवल मनोरजन करने के लिए, अभ्यास करने की हमपर 

श्टट 


[ मदद ! मदद !! 


बाद आती है! ह:! संसार-चक्र जारी ही है। अब 
सीरिअसली ( ५००७५७।ए ) पढ़ना आरम्भ करना चाहिए। 
( एक दो सतरें पढ़कर ) पर बिना थोड़ी-सी सुपारी भकोसे 
इनजानिब पढ़ ही नही सकते। ( उठकर सुपारी फोडुकर खाता 
है ) हों, अब कही ज़रा हिसाब-किताव जम गया। अब चाहे 
जान भी चली जाय, लेकिन में बिना आध घंटा एक सा पढ़े 
यहाँ से रत्ती भर भी न हिल्लेगा। ( पढ़ने लगता है। उसी 
समय केाठरी का दरवाजा खटखटाया जाता है ) यह कौन बेवकूफ 
आया ? मेरे अभ्यास में उसे ख़लल डालने की क्‍या सनक 
डटठी ? कोन है वह ? कहीं घोबी तो नही है ? इस धोबी ने, 

“>बघाले ने ओर होटल के मैनेजर ने तो मेरी खोपड़ी चाटने का 
ही इरादा कर लिया है। माल्म होता है कि इन लोगों ने 
समय-कुसमय पर आकर हमारी आनन्द-पू्वक होनेवाली पढ़ाई 
में ख़लल डालने का बीड़ा ही उठा लिया है। ( बुक छोटा-सा 
बालक प्रवेश करता है ) 

बालक--( सदानन्द को एक पतन्न देकर ) महाराज !' में एक ग़रीब 
विद्यार्थी हूँ। इस महीने की फीस का कुछ बन्दोबस्त कर 
दीजिए । ( शुनगुनाता दै ) 

सदा०--देखूँ ( पत्र खोलकर ) क्यो रे, इस देवनागरी लिपि के कौन 
बेवकूफ समझता है ? इसे कौन पढ़ सकता है ? (टूटी-फूटी 
तार पर पढ़ता है ) “यह एक गरीब विद्यार्थी है। मेरे स्कूल में यह 
चोथी कक्षा में पढ़ रहा है। इसकी पढाई और चालचलन 
अच्छी है। इसलिए दयाठु महाशयो से सविनय निवेदन है 
कि इसे आशिक सहायता प्रदान करने की उदारता प्रकट 
करं--विनीत, सालग्राम रामसहाय ।” ( पत्र को बन्द करके टेबल 
पर रख देता है ) ऐसा ? तुम्हे मदद की जरूरत है ? ठीक है ! 
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तुम ऐसे बालक को कोई भी सहायता देगा। स्वयं सालग्राम 
रामसहाय की सिफारिश ! फिर तो कुछ पू छना ही नहीं है ' 

क्योकि इस मध्य-प्रांत मे ऐसा कोन मूख है जो इस चिट्ठी 
को देखकर यह न समझ जाय कि सालग्राम रामसहाय एक 
प्रसिद्ध मांमीण शाला के हेडमास्टर है ? सुनो, तुम हमे एक 
अच्छे साथी मिल गये। में भी तुम्हारे ही जैसा एक दीन 
विद्यार्थी हुँ और इस कालेज मे किसी भी तरह से दिन काट 
रहा हूँ , पर कया बतलाऊँ दोस्त, आजकल कालेज का खच 
इतना बढ़ गया है कि जिसका ठिकाना नहीं। मे सममता हैँ 
कि अब हम ओर तुम दोनों बिलकुल समदुःखी हो गये है। 
में भी अपने प्रिसिपल साहब से एक सिफारिशी चिट्टी लिएगयें 
लेता हैँ और फिर हम तुम दोनों एक साथ मदद मॉगने के 
लिए चक्कर काटा करेंगे। क्यो ? तुम्हे यह बात पसन्द हे ९ 
अच्छा, अब तक तुमने कितना पेसा इकट्ठा कर लिया है? 
उसमे से दा पंसा तुम मुझ देते हो ? शर्ट का बटन ख़रोदूगा 

मेरे पास एक कालर है; लेकिन बिना बटन के उसका क्‍या 
उपयोग ? क्‍यों रे? जाता क्यो है? बेठ बैठ! इसपर 
बैठ ( एक कुर्सी की ओर इशारा करता है ) हाँ; फिर हम दोनों 
समदुः:खी हे न ? घड़ी भर बैठकर अपने सुख-दुःख की बातें 
कर लें। क्योकि बड़े बड़े विद्वान कवियो का कथन है कि-- 
अरे बाबा, इस प्रकार रिक्तहस्त क्यो विमुख होकर लोटता है ? 
( उसे चिट्ठी देता है ) पहले, प्रत्यन्ष सालग्राम रामसहाय के 
हस्ताक्षर वाला पत्र यह ले। ( विद्यार्थी भाग जाता है। उसके 
पीछे दोड़कर सदानन्द कहता है ) बेटा जी, अब अगर फिर कभी 
इस कम्पाउन्ड के भीतर आये, तो टेंगड़ी ही तोड़ डाँगा । 
याद रखना । यहाँ तो स्वयं पेट भरने की आफूत गुज़र रही 

2५९० 
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__ है ओर इनको फीस देते बैठो । .खैर, फीस दे भी दी तो ये 
हज़रत कया करते है, चाय और भजिये खा डालते हैं। 
( पढ़ने छगता है । इसी समय एक साधू प्रवेश करता है ) 
साधू--अलख ! अल्ला तेरा भला करे बाबू | काशी का रहनेवाला 
हूँ ओर बद्रीनारायण करके रामेश्वर जानेवाला हूँ। 
सदा०--बहुत अच्छा ! आइए बेठिए महाराज !( कुर्सी की ओर 
इशारा करता है ) महाराज ! मे भी आजकल साल में दस बार 
पंढरपुर जाता हूँ । पर क्या करूँ, पंढीनाथ कभी मुमपर 
प्रसन्न नहीं होते। अच्छा हुआ जो आप आ गये । आप 
का साथ हो गया। अब हम दोनो साथ ही साथ यात्रा करेंगे ! 
7० ०» ( साधू जाता है| सदानन्द पढ़ने छगता है । इतने में एक फेशनेबल 


गेट्मेंटा ७७ क.. 


मनुष्य हाथ मे एक पे लिये हुए आता है ) 
फेशनेबल मनुष्य--/(8ए |! 20078 70 .088५6-- क्या मैं अन्दर 
, आ सकता हूँ ) आपसे कुछ अजे करना है । 
सदा०--४ ८५ ०८०६०॥7)ए ( आइए, ज़रूर तशरीफ लछाइए ) आपकी 
मुलाक़ात से मै बहुत प्रसन्न हुआ । ( वह मलुष्य पोट्टमेटो में से 
एक कागृज निकालकर देता है। उसे देखकर ) 
ओहो--याने आज अधनाश्रम की मद॒द्‌ के लिए सिनेमाघर 
मे एक बेनिकिट-शों (धर्माथ-खेल ) होनेवाला है ? उसके लिए 
में टिकिट लूँ ९ 000 ४०४, ०7 9)| 776975 ( ज़रूर जुरूर ! क्यों 
न लगा?) 
मनुष्य---0(87ए ।739775 ( यह आपका बड़ा उपकार है) तो फिर 
कितने फाड़ दूँ ? [७0 ०7995 (दो दूँ क्या ? ) एक आपको 
और एक आपके कम्पेनियन ( मित्र ) के लिए। ( टिकटों के 
फाडकर मेज़ पर रख देता है ) 
३९१ है 
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सदानन्द--दो ही क्यो ? 5 7707ए 385 ए०प ॥76, ( चाहे जितने 
दीजिए ) 477 ए0पए, 

मनुष्य--अच्छा, रुपये रुपये के तीन दिये देता हैँ। (चैसा करता है 
और रुपये लेने के लिये खड़ा रहता है ) 

सदानन्द--पर क्यों जी, में कई दिनो से आपके अधनाश्रम के 
बारे में सुन रहा हैँ । कया आप मुझे उसका प्रास्पेकूटस भेजने 
की कृपा करेंगे जिससे--ह+ हः में स्वयं आपके अधनाश्रम का 
सदा के लिए मेम्बर हो जाओ । 


मनुष्य--ओ यस, प्रसन्नता से भेज दृगा। (कीमत लेने के छिए 
हलचल करता है ) परन्तु हमारे मेनेजिंग बोडे के मेम्बस (कार्य- 
. कारिणी सभा के सभासद ) लिमिटेड ( नियमित ) ही रहते है । 
तिस पर भी हम आपकी सहानुभूति के लिए अत्यन्त क्ृतज्ञ हे । 
सदानन्द--नहीं जनाब, आप मेरा कहना बिलकुल नहीं समभे । 
मेनेजिंग बोड के मेम्बर होने की योग्यता मुझमे कहा है ९ 
आपकी संस्था से फ़ायदा उठानेवाले मेम्बरों से से एक-- 
मनुष्य---( घड़ी देखकर ) ४४८)! ( भछा ) वह फिर कभी देखा 
जायगा । ेल्‍ 
सदानन्द--काई हज नहीं, मुझे जल्दी नही है। आज तो कस- 
रत से ,फुरसत मिली है ( टिकियो के उठाकर मेज के ड्रायर में रखने 
ढगतवा है ) 
मनुष्य---( फिर घड़ी देखकर ) ४४7!॥। ए०प ७5४०७४७ 76 ? ( क्षमा 
कीजिए ) बहुत देर हो गई । 
सदानन्द--मुझे खेद है। ठीक है | टवा। छरक्या।, (3004 शशि 
, 7007 ( मुझे खूब समय है। प्रणाम ! ) (पढ़ने रूगता है )। 
मनुष्य--( हचल करता है ) अ-अ ४6८! मिस्टर-अ-्म- 7)० ए०ए 
न्‍ १९०२ 
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__ाब7वत (92ए7ए82 ]प४६ 70५0 * ( क्‍या आप अभी कीमत देते 

है?) 

सदानन्द--नहीं-नहीं, मुझे जल्दी नही है ! 

मनुष्य--( गुनगुनाता हुआ ) नहीं, सतलब यह है कि फिर हिसाब में 
गड़बड़ न होगी। हूं: हैं: । 

सदानन्द--किसका हिसाब ? क्या टिकटो के हिसाब में कह रहे हैं ? 
मालूम होता है कि आज का खेल केवल घमाथ ही है ! 
( टिकटों के निकारूकर फेक देता है ) 7676 ए०ए गा6 | (५00व- 
५१४।।६ (ये छा, नमस्कार ) 

मनुष्य --(खीझकर टिकटों को इकट्ठा करता है ) 

7 «० ३77267]6774570|7 ( सभ्यता का काम नहीं ) ( वापिस जाने 
छगता है ) 

सदानन्द---कहिए ? फिर आपके मेरा [7॥०0०59] ( प्रस्ताव ) पसंद 
हुआ या नहीं ? आप फिर कब आयेंगे ? आप मेरी सिफारिश 
तो करेंगे न ? ( वह मनुष्य चला जाता है ) 
एक ओर साढ़ेसाती से छुट्टी मिली । ( पढ़ने छगता है ) इतने 
में एक मद्रासी अंडप्पाजी हाथ में कागज़ों का एक बंडल छेकर प्रवेश 
करते हैं। आते ही बिछी हुईं चटाई पर आसन जमाकर बैठ जाते 
है। सिर की पगड़ी निकालकर खूंटी पर रख देते है। फिर अपने 
हाथ में का काग़ज़ों का बंडल सदानन्द के देते है ) 

अंडप्पा--सत्काय है । आप-सरीखों के मद॒द करनी चाहिए । 

सदानन्द--कहिए नमस्कार ! बहुत दिनो में भेंट हुई। घूमते घूमते 
थक गये होगे ? आजकल बड़ी गर्मी हे। यह पंखा लीजिए। 
( एक जापानी पंखा देता है ) । ख़ास विलायत से बुलवाया है। 
कुछ चाय वरग्गेरः मँगवाऊँ ? खैर, आप हम-जैसे गरीबों के 
यहाँ भला चाय क्यो लेने चले ? ( एक काग़ज़ का पढ़कर ) 

३९३ 
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वाहवा ! बहुत उत्तम ! टिकरा-पारे के गिरे हुए राममन्किर का 
जीशोंड्धार करने के लिए आप फण्ड इकट्ठा कर रहे है | बहुत 
ठीक है । आपका यह काय स्तुत्य तथा अत्यन्त अभिनन्द- 
नीय है। पर ज़रा विचार तो कीजिए कि आजकल के घधम- 
भ्रष्ट युवा पुरुषों का सनातन घम का महत्त्व समझने की 
अक्ल कहो है ? धम्म-सम्बन्धी बातें सुनकर उनका पित्त एक- 
दम भड़क उठता है। उनके मन में धर्म के लिए ठीब्र घृणा 
उत्पन्न हो गई है। अजी, आजकल कही उनसे एक-दो धमम 
की बातें छेड़ी जॉय, तो वे उन्हे एक कान से सुनकर दूसरे 
कान से उड़ा देते हैं । कहाँतक कहे, आप जेसे घामिक 
तथा सहृदय मनुष्यों से मसखरी कर बेठते हैं, उनकी' दर 
उड़ाते हैं और फिर उन बेचारों की ऐसी खराब दशा 
हो जाती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं ! ( अंडप्पाजी 
अपने धिर पर अपनी पगड़ी रखते है ) उस वक्त उन्हें ऐसा 
माल्म होता है कि मानो उन्होंने गोबर खा लिया हो। 
( भंडप्पाजी जाने छगते है ) बेठो जी, फिर उसे ऐसा मालूम 
होने लगता है कि बड़ी बेवकृफी की जो यहाँ आये। ऐसा 
जानकर वह बेचारा अपने कागजात समेटने लगता है। 
( अडप्पाजी अपने काग़ज़ो के” इकटठ्ठा करके कॉख में दबाते है और 
अपना-सा मुँह लिये चुपचाप वापिस चले जाते है ) 

सदानन्द--वा: । क्‍या आप चले ? ज़रा ठहरिए तो ! हिन्दू-धर्म 
ओर सुधार, आद्य शंकराचाय, टूटे हुए मन्दिर का जीणुद्धार 
इत्यादि विषयो पर तो मुझे बहुत सा भाषण करना है । ( अंड- 
प्पाजी लंबे होते है ) देखिए, मेरी धोतियाँ किस तरह जीणो हो 

“गई है, पर में उनका तक उद्धार करने के समर्थ नहीं हूँ, पर ये 
कोन साड़ेसाती आ रहे हे ? ( एक हाथ में कुछ किताब लिये हुए 
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_.आक फेटेबाज ग्ृहस्थ प्रवेश करते है और चुपचाप सदानन्द के हाथ से 


हे 


एक किताब दे देते है ) ओहो, आइये लालाजी, पधारिए ! कहिए, 
आज इस ग्रीब के यहाँ क्यो इतनी तकलीफ उठाई ? 
( किताब खोलकर ) मालठ्म होता है कि आप गो-हत्या-प्रतिबन्ध- 
निवारक-मंडली के स्वयंसेवक है। योग्य है। में आपड्ढी जेसे 
एक महाशय की तलाश से था। हमारे पिता ने कल ही धूम्र- 
पान-निषेध के विषय का एक लेक्चर मभ्ाड़ा था। ( छाछाजी 
एकदम पीछे हटते हैं ) हमारे बिल आजकल बड़ी तेजी के साथ 
बढ़ रहे हैं। में आजकल इसी चिन्ता मे निमग्न रहता हूँ कि 
नाई, धाबी, टाटा, रुस्तमजी इत्यादि लोगो के बिल किस तरह 
चुकाऊँ, इसलिए मेरा विचार भी एक बिल-फंड खोलने का 
है। में अपने फंड के जमा करने के लिए अभी निकलने ही 
वाला था कि इतने मे आपसे भेंट हो गई। अलभ्य लाभ हो 
गया। अब आप ही श्रीगशेश कीजिए। इधर देखिए, मे 
सस्क्ृत-साहित्य का विद्यार्थी हूँ; इसलिए यह काम केवल मेरे 
ही लिए नही है, बहिक वह अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र 
के लिए और अपने धमं के लिए है। इसके सिवा, एक बात 
ओर है । «पर जाने दीजिए, वह जमाना ही गुजर चुका, जिस 
समय सनातन-घस का मभंडा ,भारत-व्ष के कोने कोने में फहरा 
रहा था, राणा प्रतापसिह की नाई नरश्रेष्ठ अपने ज्ञान का 
प्रकाश फेला रहे थे, अनेक दुःखो का मेलकर संभाजी महाराज 
ने अपनी दिव्य धमम-निष्ठा प्रकट की थी, शिवाजी महाराज ने 
गो-बआाह्मणु-प्रतिपालक का ब्रत स्वीकार किया था, वे दिन गये-- 
गये ! अब गाँव के चमार--नहीं, काले कुत्ते भी हम आर्यों 
ओर पवित्र गोओ की जरा भी परवाह नहीं करते। घिक्र ! 
धिक ! घिक्कार !! और एक मजा तो देखिए कि आजकल 
३५९० 
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प्रत्येक काम के लिये पैसा; पश्चिम की ओर देखने के लिए 
पैसा ( छाछाजी मुंह फाड्ते है ओर एक एक कृदम पीछे के। सरकते 
हुए कमरे से बाहर हो जाते हैं ) चलो; यह बला भी ठल गई । 
मालूम होता है कि आज मेरे पीछे केई साड्ेसाती ही लग गई 
है। अगर और किसीको आना हो तो इस समय आ 
सकता है। मुझे खूब .फुरसत है--( पढ़ने छगता है ) अरे, 
परन्तु मुझे आज शहर मे एक £/0848०77०7५ ( काम ) हे । 
बहा समय पर जाना ही चाहिए। ( कपड़े पहिनकर जाता है) 
आखिर, आज कुछ भी न पढ़ पाये। खेर, कल देखा 
जायगा । 


( जाता है ) 
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3  ढठेठ पद्ति का ठाट. ४ 
हर के 
जाए कगा गा: हपा: काट हब; कही, 

पाठ >> 

१--पल्ट्राम--शिक्षक 


०. २--सूरतसिंह--शिक्षक 
३--प्रनछाल पचोली--पुराने हेडमास्टर 
४--इन्सपेक्टर 
५--पॉँच-छे लड़के 
हु ६--चपरासी 
| स्थान!--पाठशाला | 


( पल्टूराम टेबल-कुर्सी लगाये कुछ लिख रहे है। बॉई ओर से 
६. श का. हक किक ।पिलिक, किक ह्डै 
सूरतंसिंह के भीतर आते देखकर खड़े हो जाते है ) 


प्रथम प्रवेश । 


पब्ट्राम--जै रामजी ! कहिए, कब आना हुआ ? 
सूरतसिंह--कल ही तो आया हूँ । 
पत्ट्राम--कहिए, सब कुशल है ? 
सूरतसिंह--जी हों। सुना है कि आपके यहाँ इन्सपेक्टर साहब 
वाले है । ५ ५ 
पट ०--होँ भाई ! उनकी अवाई सुनकर ही तो हेडमास्टर साहब ने. 
३५९७ 
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सब काम ठीक-ठाक करने के लिए बड़े प्रातःकाल सेन्सडो 
बुलाया है । हे 

सूरत०--सब काम कौन सा ? क्या स्कूल सजान के लिए १ 

पत्टू०--नहीं नहीं । ये इन्सपेक्टर साहब पुराने ढरें के नहीं हैं। 
सुना है, ये पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते है। 

सूरत०»--सो तो अच्छा हो है। ऐसे इन्सपेक्टर हो; तब क्यान 
हो ? पर यह तो कहो, क्या एक दिन में तुम सब पढ़ाई ठीक- 
ठाक कर लोगे ९ 

पत्टू--नही, एक दिन भी कहा है? डुड़ियाखेड़ा में आ गये हें, 
आध घण्टे बाद यहाँ आनेवाले है। और कुछ नहीं तो नोट्स 
ओटस तो लिख डालेंगे । कु 

सूरत०--नोट्स क्‍या ? काहे के नोट्स लिखना है ' 

पलट ०--क्यो ? तुम्हारे यहाँ नोटस नहीं लिखते क्‍या ? जो कुछ 
रोज़ पढ़ाते है, किस तरह पढ़ाते है, ओर कितना पढ़ाया इसका 
पूरा पूर विवरण हम लोगो के रोज़ लिखना चाहिए, पर 
लिखता केई नहीं, क्योकि पूरा पूरा यदि काई लिखे तो सारा 
समय इसीमें खर्चे हो जावे । हम तो, जब कभी इन्सपेक्टर 
आते है, तब दस-पॉच पाठ के नोट्स लिखकर बतला देते है । 
हमारे हेडमास्टर साहब तो उतना भी नहीं करते । जब इन्स- 
पेक्टर साहब पू छते है, तो कह देते हैं. कि बिलकुल नहीं लिखे। 
यदि देखना है, तो पढाई देख लीजिए । 

सखूरत०--तो वे ठीक करते हैं । इस ग्रकार पूरे पूरे नोट्स लिख ही 
कौन सकता है ? हमारे यहाँ तो दैनिक विवरण की चाल है। 
उसमे सिफ यह लिख देते है कि आज अमुक तारीख के अमुक 

» विषय का अम्ुक भाग पढाया। बस, ओर कुछ नहीं। पर 
यह तो कहो ऐसा करने का हुक्म किसने दिया है 
५५८ 


[ ठेठ पद्धति का ठाट 


पहट०“*-इन्ही इन्सपेक्टर साहब ने एक सूचना सव शालाओ में 
भेजी थी कि शिक्षकों का पद्धति के अनुसार प्रत्येक विषय के 
पूरे पूरे नोट्स लिखना चाहिए। उसमे यह्‌ बतलाया जावे कि 
अमुक विषय विद्याथियो के किस प्रकार समझाया गया ओर 
शिक्षक ने केसे प्रश्न किये । तात्पय यह कि नोटस उस प्रकार 
से लिखे जावे जसे कि “हितकारिणो” मासिक पांत्रका से 
भिन्न भिन्न विषयो के आदशे-पाठ, विषय और पद्धति शीषक 

. देकर निकला करते थ । 

सूरत--परन्तु उन आदशे-पाठो के छपने का अर्थ यह थोड़े ही है कि 
पाठक-गण प्रतिदिन श्रत्येक विषय के नोटस इसी प्रकार लिखें। 

“>*वे तो यह बतलाने के है कि अमुक विषय के पाठक इस 

ति पढावे । तुम लोगों के सकिल-कान्फरेन्स के समय इस 

दूषित नियम का विरोध करना चाहिए । 

यतट ०--पर यह नियम सकिल-इन्सपेक्टर साहब ने थोड़े ही 

बनाया है। 

सूरत०--तो फिर ? 

पत्टू ०--इन्ही इन्सपेक्टर--इन डिप्यूटी-इन्सपेक्टर साहब न । 

सूरत०--डिप्यूटी*इन्सपेक्टर सा० ने। तो फिर उस समय अवश्य 
ही कहना चाहिए जिससे दूसरे भी इस नियम का विरोध कर । 

पल्टू०--पर, इतना साहस कर ही कौन सकता है ? पानी से रह- 
कर मगर से बेर करना ठीक नही । 

सूरत०--इसमें बैर करने की कौन सी बात है ? उनको तो... 

पल्ट०--अच्छा यह सब रहने दों। हमको यह बतलाओ कि 
हमको कोई विषय पढ़ाना है, तो हम उसे किस तरह पढ़ावें ? 

सूरत०--वाह खूब प्रश्न किया !' कोई विषय पढ़ाना है, किस तस्ह 
पढ़ावें ? अरे भाई ! विषय का नाम बतलाओ, तब उसके 
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विषय में कुछ बताया जाबे। सत्र विषय कुछ एक ही* प्रकार 
से थोड़े ही पढ़ाये जाते है । 
पल्टू०--अब न मालूम, इन्सपेक्टर साहब कोन सा विषय पढाने को 
हमसे कहते हैं। यह अवश्य है कि वे कुछ न कुछ पढ़वावेंगे। 
इसलिए सभी विपयो का कुछ न कुछ हाल बतला दो। 
सूरत०--ऐसा हम क्या जानते है जो तु प्रको बतला सके। जो कुछ 


[को 


हमने पढ़ा है वही तुम भी घर में पढ़ चुके हो, बल्कि तुमको तो 
दो साल का अनुभव सी प्राप्त है। हम तो अभी सीधे पढ़कर 
चले आ रहे है । 

पद्टू०--सीधे पढ़कर आ रहे हो, इसीसे तो पूछते हैं; क्योंकि तुम्हारे 
सिर मे सब बातें ताज़ी होगी । बस, यह बतला दो कि फ़िदी 
विपय के नई पद्धति से केसे पढ़ाना ? 

सूरत०--नई पद्धति क्‍या ! 

पव्टू०--अरे ! वह्‌ एक पद्धति नई निकली हैन? उसका अच्छा 
सानाम तो है अंग्रेज़ी में। (सोचते हुए ) वह कोई मेथड 
कहलाती है। 

सूरत०--क्या डाइरेक्ट मेथड ( 7)9776०( 77607000 ) ? 

पल्‍्ट्‌०--होँ हाँ, डाइरेक्ट मेधड। इसका हिन्दी नाम क्या हे 

सूरत०--ठेठ पद्धति । पु 

पलटू--खस बस । ठेठ पद्धति के अनुसार ही बतलाओ, किस 
तरह पढ़ावेंगे ? 

सूरत०--पर, यह तो देखिए। हम आपके ब तलावें भी तो क्‍या 
बतलावें; क्योकि आप हमसे अधिक अनुभवी हैं। 

पव्टू०--ऐसे अनुभव से क्या लाभ ! यहाँ तो साल में एक-दो बार 
जब इन्सपेक्टर साहब का दोड़ा होता है, तभी इस ठेठ पद्धति 
की फिकर की जाती है, नहीं तो अलग ताक मे रखी रहती है । 
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 >क़्नोंकि एक हम हों तो चल जाय । दूसरे के अधीन जिसको 
रहना है वह अपनी थोड़े ही चला सकता है, उसे तो अपने से 
बड़े की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा । हमारे हेड मास्टर 
साहब हे पुराने ढरें के आदमी । वे ये पद्धति-अद्धति कुछ नहीं 
पसन्द करते। वह तो हम “हितक्रारिणी” वगैरः पढ़ा करते 
; इसलिए समय पर कुछ कर शुजरते हैं और रिमाक भी 
अच्छा पा जाते है। हमारे विपय में इन्सपेक्टर साहब सदैव 
अच्छा लिखते हैं । 
सूरत०--क्यों नहीं ? अनुभवी हो भाई !' तुम नहीं अच्छा रिमार्क 
पाओगे, तो ओर कौन पावेगा ? 
एल्टू*--अच्छा तो, बतलाओ तो । 
सूरत०--यही जी, जरा ऊपरी रंग-ढंग ,खूब रक्खा और प्रश्न ऐसा 
किया जिसमें लड़के उसका उत्तर शीत्र दे सकें, और जहाँ तक 
हो प्रत्येक बात लड़कों से ही निकलवाना | 
पत्टू४--हाँ, यह तो मुख्य ही है। प्रत्येक बात उन्हीं से निकलवाना 
चाहिए, अपने को बिलकुल नहीं बतलाना चाहिए | ऊपरी 
हिसाब-किताब तो हम हमेशा ऊँचा ही रखते हैं कि देखते ही 
देखनेवाला समझ जावे कि हों; शिक्षक की पद्धति बिलकुल 
ठीक है। 
सूरत०--बस, इतना तो है ही । 
पब्ट०--ओर कुछ । 
सूरत०--( सिर से हाथ लगाकर सोचते हुए ) हों, एक बात ओर भी । 
वह यह कि जिस चीज का प्रसंग आवे वह या उसका चित्र 
बालको को बतलाया जाबे । यदि कुछ न हो, तो तरूते पर 
चित्र खींच दिया । १ 
पल्टू०--बेशक् । बहुत ठीक । ऐसा हमने किसी पुशतक मे पढ़ा 
४०१ 
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भी था। हम एक बात और कहते है कि जव कुछ नहीं मालूम 
रहता, अथवा काई विपय जब हम अच्छी तरह नहीं पढ़ा 
सकते, तो हम एक चाल चल जाते है कि विषय की तैयारी के 
लिए एक दिन चाहिए। बस; फिर हमको हमारी ही इच्छा 
का विषय पढ़ाने के मिल जाता है । 

सूरत०--ऊुछ भी हो; पर ठेठ पद्धति के अनुसार पढ़ाना सहज न 
अच्छे अच्छे चक्कर खाते हैं।._ 

पत्टू ०--अरे ! नही। उससे हे ही क्या ? लड़कों से कह दिया कि 
प्रश्न का उत्तर सालहूम हो या नहीं, जो कुछ बने शीघ्र बोल 
दिया करे । यदि गुलत है, तो कोई हज नहीं। और प्रश्न 
खूब करना । कभी इस लड़के से, कभी उससे और ऋषी 
तीसरे से। हमेशा एक ही से नहीं करना चाहिए। साथ ही 
साथ, काले तरूते पर कुछ तो भी लिखते गये । 

सूरत० -अरे मिस्टर ! यहाँ अन्धों को बना देते हो आगे । कोई 
अच्छे से भेड़ा पड़े, तो मजा बतला दे। 8 

पव्टू०--यह सब रहने दो । हमने भी अच्छे अच्छे देख लिये हें । 
अच्छा, दूर क्यो जाते हो। अभी न देख लेना, कैसा ठाट 
बनाता हूँ । रु 

सूरत०--हाँ, यह माना । हम अवश्य आवेगे ओर तुम्हारा आदर्श 
पाठ देखेंगे। 

पढ्टू०--अपने साथ ओरों को भी लेते आइए 

सूरत०--अवश्य । कहिए तो गाँव में ढिढोरा पिटवा दे । 

पल्टू०--अब तो तुम बनाने लगे यार हमें । 

सूरत०-- नहीं मित्र | ऐसी क्‍या बात कहते हो ? 

प्रल्दू०--अरे ! मैने पचासों के सामने आदर्श-पाठ दिये हैं। 

कुछ डरता थोड़े ही हूँ । 
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सूरत->+-इसीलिए तो मेंने कहा कि जिसमे सत्र लोग आकर देख 
लें कि पल्दूरामजी केसी पलटी खाते है । 
पत्टू०-- खेर ! अभी कुछ नहीं कहता । वही देख लेना कि कोन 
पलटी खाता है और किसकी सूरत बिगड़ती है । 
सूरत०--कही आप पर ही ये दोनो बाते न घटित हों । 
पल्ट्‌०--कैसी ? 
सरत०--,खैर | अब चलता हूँ | बाजार से होता हुआ अभी शाला 
_ को आता हूँ। तब तक आप भी सब तैयारी कर लीजिए। 
( जाने लगते है ) 
( इतने ही मे जिस ओर ये जाना चाहते है उसी ओर से हेडमास्टर 
प्‌ पैरनदास पचौछी आ जाते हैं ) 
बमिन- 4... 
द्वितोय प्रवेश । 
हे” मा०--कहो जी पल्टूराम! सब काम ठीक-ठाक है ? अरे ! 
"सूरतसिह, तुम कब आये ? 
सूर०--कल आया था पंडितजो ! 
हेड०--हाँ, कहो, पढ़ाई केसी चलती है ? 
सूर०--सब अच्छी चली जाती है । 
हेड०--क्या तुम भी वहाँ नई पद्धति;सीखते हो? 
सूर०--जी हों, वह तो सभी को सिखलाई जाती है । 
हेड*--अच्छा है, खूब सीखों । पहिले के समान न तो अब 
मास्टर रहे, और न बेसे विद्यार्थी ही देखने में आते है। अब 
तो दूँ ठ पद्धति सीख सीखकर ख़ुद ढेंठ बनते और लड़को के 
भी टूठ बनाते हैं । 
सूर०--जी नही पंडितजी ! इस पद्धति से लड़कों के कोई भी विषय 
बहुत जल्दी सिखलाया जा सकता है । 
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हेड०--अरे ! देख लिया। मेंने पचासो मास्टरों को देखा है-॥ वहाँ 
से तो वे ठेठ पद्धति सीखकर आते है, पर जब यहाँ पड़ा भी 
दुहते नही बनता, तब सिर पटककर उसी पुरानी को शरण में 
आते है ओर काम करते हैं। मुझे! बत्तीस साल नोकरी करते 
हो गये, पर मेने आज तक किसीके। नहीं देखा जो ठेठ पद्धति 
से पढ़ाकर मेरे पढाये शिष्यो से अच्छे लड़के निकाल दे । 

सूर०--जी हाँ, होगा । पर बाहर देखिए, ठेठ पद्धति से पढाये गये 
विद्याथियो का परिणाम कितना अच्छा रहता है । ओर स्कूल 
उनके सामने कुछ भी नही है। 

हेड०--होगे एक-दो स्कूल वस। पर हमको तो विश्वास नहीं 
होता । कक] 

सूरत०--चलकर देखिए, तव विश्वास हो। यहाँसे आप क्‍या 
अनुमान कर सकते हैं ? 

हेड०--हमने जो कुछ सुना है उसीसे हम यह ठीक अनुमान 
निकालते हैं कि ठेठ पद्धति मे कुछ सार नही । 

सूरत०--सुनी हुई बात कहाँ तक ठीक हो सकती है 

हेड०--वाह ! जिनने हमसे कहा है वे क्‍या मूखे है ? तुम्हीं ए 
सच्चे हो । एक तो नये पढनेवालो में यह एक बड़ा भारी दोप 
आ जाता है कि वे अपने खामने किसीको कुछ नहीं सममते । 

सूरत०--जी नही, ऐसा कुछ तो नहीं है । यह तो 

हेड०--वह मुझे सब साल्म हे, रहने दोजिए। यथाथ में कुछ 
ज्ञान हो, तब तो खेर, काई मान भी जाय। पर यहाँतों 
बिना ही सुर के राग अलापा करते हे। सौ में एक भी तो 
योग्य देखने में नहीं आता । 

सूरत०--इतना तो नहीं। यह तो आपका कहना व्यथ है। 

हेड०-- अरे | व्यथ है! व्यथ क्यों ? जब कहा जाता है कि अमुक 
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लिपय पढ़ाआं, तो उत्तर मिलता है, तेयारी के लिए समय 
चाहिए। अम्ुक अम्ुक सामान चाहिए। पढाते बने, तब 
पढ़ावें। आता-जाता तो कुछ हे नहीं। समय और सामान 
का बहाना न करे तो क्या करें ? 
पत्टू--जी हा, बिल्कुल ठीक है । ( सूरतसिंह के आँख का इशारा करके 
कहता है कि सुनते जाओ ) 
हेड--बिल्कुल ठीक न कहोगे, तो कहोगे कया ? तुम भी तो उसी 
शशि के हो। 
पलट ०--जी हाँ ! पर है हम सब आपके शिष्य । 
हेड-- हमारे शिष्य थे, जब थे | अब तो टू ठ पद्धति के शिष्य हो। 
“जैसे ऊँट बलबलाया करते हैं, बेसे ही ये हठ पद्धति-वाले भी 
अपनी तान छोड़ा करते हैें। उसी तान मे ऐसे मस्त हो जाते 
है कि सब भूल जाते हैं। इस बात का स्मरण ही नहीं 
हता कि इन विद्याथियों के जीवन सुधारने का भार हमपर 
है, उनको कुछ पढ़ावे-लिखाबें | वह तो सब छोड़ दिया, लगे 
कहीं यह तस्वीर बताने, कही वह तस्वीर बताने। अरे भाई, 
क्या वह तस्वीर उनके पेट भरने में सहायता देगी ? मतलब 
की बाते बतलाओं, सतलब की । यह कया कि ज़रा ही कही 
केाई नई सी बात या नाम देखा*कि बस, पढ़ाइ की तो इतिश्री 
हो गई और लगे उल्तानो सुल्तानी बकने । ओर कुछ न बना, 
>जत्ी नक्शा निकालकर शहर का नाम-घाम बताने लगे। उससे 
बचे ता काले तखे को सफेद कर डाला। क्या मज़ाल कि 
लड़को को कोई कठिनाई रह जाय; उनको जरा भी मिहनत 
करने पढ़े !' अरे भाई ! उनको भी तो कुछ सोचने करने के 
लिए रख छोड़ो । नहीं नहीं, ग्रह-पाठ कुछ मत दा । पूछा 
जाय, क्यो साहिब ? स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, फिर स्कूल में 
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उनका सिर काम न करेगा ! आराम करने दो, खेलनेनचो। 
अच्छा साहिब! खूब आराम करने दीजिए और आलसी 
टट्ट बनाइएण। स्मरण रखने के नाम ढा ! थोड़ा-सा भा पाठ 
याद नहीं रह सकता। पहिले के आदमी केसे होते थे कि 
पुस्तकें की पुस्तकें कण्ठाग्न कर डालते थे, किन्तु अब ? पू छा 
जाय तो कहते हैं, हों, यह वात मेरी नोटबुक में लिखी हैं! 
अरे हजरत ! नोटबुक में क्‍या दूध देती है ? नोटबुक मे लिखी 
रहने से क्‍या लाभ ? यदि मास्टर साहिब से पूछो, तो उनकी 
आँखें भी लाइब्रेरी की पस्तकों मे छिपने लगती हे। यह हाल 
है आपकी पद्धति का। उसे चाहे ठेठ-पद्धति कहिए 
चाहे मटियामेट-पद्धति । गुण इसमे ठू 2 के समान ऊंट ब॑नॉन 
के है । आवश्यकता तो कोई देखता नहीं कि लड़कों के लिए 
किस पद्धति की है। ठेठ की, कि पेट की। हम तो उसी 
पद्धति को अच्छी सममभेंगे जिसमें पेट पालने का ढंग लड़कों 
में आवे। नाम उसका कुछ भी हो, काम होना चाहिए। 
जिससे काम सधे, वही अच्छी है । 

सूरत०--जी हाँ, आपका कहना ठीक होगा। आपको कई वर्षों 
का अनुभव है, और हम लोग तो अभी नये नये है। उस 
विषय में अधिक ज्ञान नहीं रखते। परन्तु इतना अवश्य 
विचारिए कि इसकी प्रशंसा उन वृद्ध मनुष्यों ने भी की है. जो 
पुरानी ओर नह पद्धति दोनो के ज्ञाता है। 

हेड०--होॉँ, तो केवल प्रशंसा ही की होगी | को३ काय करके सिद्ध 
करे कि वह अच्छी है, तब हम जानें । 

सूरत०--जी हों, आप देखिए, मध्यप्रदेश में कुछ शालाएँ ऐसी हें 
जहाँ ठेठ पद्धति का अनुसरण किया जाता है और जिसमें पृण 
सफलता प्रतिवर्ष देखने में आती है। ओर दूसरे, इस पद्धति 
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व्त प्रचार हुए अभी बहुत वष भी तो नहीं हुए। ज्यों ज्यों 
टूण्ड पाठकों की संख्या बढ़ती जायगी, त्यों त्यों इसकी सफलता 
के चिन्ह भी दृष्टिगत होगे। 
हेड०--मुझे क्‍या बतलाते हो ? मेने कई टेण्डपाठक देखे है जो खूब 
पढ़ पढ़कर आते है; पर काम पड़ने पर उनसे कुछ नहीं बनता । 
अन्त मे उस नई पोशाक का अलग रखना पड़ता है, तब कहीं 
काम चलता है। तुमने अभी तक कोई खेड़े के स्कूल नहीं 
देखे, इसीलिए अपनी अपनी तानते होा। जब कभी खेड़े में 
काम करोगे, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आवेगी | 
पल्ट--( पीछे को देखकर ) बाहर किसीके जूतो की आवाज सुनाई 
““देती है। मालूम होता है कि इन्सपेक्टर साहब आ गये | 
हेड०--( कुछ घबडाये से ) इन्सपेक्टर साहब कहाँ हैं ? कहाँ है ? 
(बाई ओर से इन्सपेक्टर आते हैं, उसी ओर उनके लेने हेड मास्टर 
आगे बढ़ते हैं, ओर सूरतसिंह पल्ट्राम से 'अभी थोड़ी देर में आता हूँ 
' कहते हुए दूसरी ओर निकल जाता है ) 


ठतीय प्रवेश। 


इन्सपेक्टर--( कुछ आगे-बढ़कर ) हेड मास्टर कहाँ हैं ? 

हेड ०--( झुककर सलाम करके ) हुजूर ! में हैँ। ( कु्स 
इन्सपेक्टर साहब बेठ जाते हैं ) 

इन्सें०--तुम्हारा नायब कोन है ? 

पलट ०---( झुककर सलाम करके ) हुज॒र | में हूँ। 

इन्स०--क्या तुम ट्रेण्ड हो ? 

पब्ट, ०--जी हों हुजूर ! 
इन्स ०--हुजूर हुजूर मत कहो हमसे | , 
पलट ०--जी हों; जनाब । 


दर 


लात 


रे 
[ 


है ओर 
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इन्स०--जनाब भी ठीक नहीं । ब्ड 
ल्‍ट ०--जी हॉ, साहिब । 

इन्स०--क्या तुमका ओर कोई शब्द नही माल्म ? 

हेड०--आपके यहाँ से जो पत्र आते है उनमे तो “जनाब' शब्द ही 
लिखा रहता है । 

इन्स०--नही नही, ऐसा न होगा । 

हेड०--जी हों; ऐसा ही लिखा रहता है, जेसे अज़तरफ जनाब 
डिप्युटी इत्यादि। कहिए तो बतला 

इन्स०--( बात पर ध्यान न देते हुए ) अच्छा, आज हमको अधिक 
समय नहीं है; इसलिए हम एकाध कक्षा की सिफ पढ़ाई देखना 
चाहते है। अपने असिसस्‍्टेन्ट से कहो, अपनी क्लास लावे जहर 
हमारे सामने यही पढ़ावे । 

( पलट राम दाहिनी ओर से पढें के पीछे जाता है और एक दो मिनट मे पाँच 

छे लड़कों का अपने साथ लिये आता है ) 

पलट ०--आज्ञा हो क्या पढ़ाँ | 

इन्स०--सो ने के विषय में पढ़ाओ । 

पलट ०--बालको | तुमने सोना देखा है ? 

१ छड़का--जी हो | 

ल्टू--वह केसा होता है?  « 
चुदु--वह सुनसान होता है। जब आदमी को खूब नींद आती 
है तो वह सा जाता है ओर उसे सोना कहते हैं । 
सा नहीं । हम यह नही पूछते। तुमने सोना घातु देखी 
९ 

मधई--मास साहब, क्‍या उस धातु का नाम सोना है ? 

पहट्‌०--हों, उसका नाम सोना है। ( हेड मास्टर से ) क्या आपके 
पास साने की अंगूठी है? 
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इन्सपेब्टर--क्या ? नहीं है। ( अपने हाथ से उतारकर ) यह लो। 

टू०--( अंगूठी को पहिनकर अँगुली बतलाते हुए ) यह क्‍या है? 

लटोरे, तुम बतलाओ । 

लटोरे-- यह उ गरिया है । 

ल्‍्दू--3 गुरिया नहीं, अँगुली कहो । 
ल्टोरें--यह अगुली है। 
पल्टू०--पर यह ऑगुली नहीं है, देखो। 
लटोरे--वह हाथ की अँगुली है। 
पल्‍्टू--नही नहीं । यह कोन धातु है ? 
मधई--वह सुनना है । 
प८४०--हाँ ठीक है; पर सुन्ना मत कहो, सोना कहो । 
मधई--वह सोना है । 
पल्ट्‌०--अच्छा, यह कहाॉ पाया जाता है ? 

-माल्यूम नहीं । 
पन्‍्हँ7--ओर कोई बतला सकता है १ (ठहरकर ) अच्छा, बत- 

लाओ यह साना कहाँ से आया ? 
गुदह्य--बजीटर ने दिया। 
पलट ०--बजी. . « ठहरकृर ) नहीं, यह मिला कहाँ होगा 
मधई--बाजार से । 
पत्ट०--अच्छा ठीक है, बाज़ार वाले कहाँ से लाये होगे ९ 
बुह*--दूसरे बाज़ार से । 
ब्ट०--नही, हम यह नहीं पूछ 
इन्स०--( पलट राम से ) उनकी खदान का ध्यान कराआ। 
पलट ०--खदान किस किसने देखी है ? 
सब--हमने देखी है । 
पलट ०--लटोरे ! तुमने कहाँ देखी है 
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लटोरे--हमारे पछीते है। 

पलट ०--पछीते मत कहा | दूसरा शब्द कहा 

लथेरे--हमारे दूसरा शब्द है । 

पलट ०--नहीं नही, पछीते के बदले काई दूसरा शब्द कहो | 

लटोर--स्कूल । 

पलट, ०--नही, अर्थ वही रहे | ( कुछ उत्तर नहीं मिलता, ठ5हरकर ) 
छोटा शुद्ध शब्द्‌ ? 

पलट ०--पछीते के बदले काई शुद्ध शव्द कहो | 

मधई- हमारे पिछवाड़े हैं । 

पलट ०--ठीक है । अच्छा, उसमें से क्या निकलता है ? 

लटोरे--मिद्री । ' 

पलट ०-- पूरा वाक्य कहो । 

लटोरे--पूरा वाक्य । 

पलट ०--अपना उत्तर पूरे वाक्य से कहो। 

लटोरे--उसमे से मिट्टी निकलती है । 

पलट ०--अच्छा तो जिस प्रकार उस खदान से मिट्टी निकलती 
है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी खदानों से सोना निकलता है। 
( इन्सपेक्टर से ) खदानो का नक्शा नहीं है नहीं तो चित्र 
भी बतलाता का रु 

इन्स ०--अच्छा, बसे ही पढ़ाओ । 

मधई--तो क्या सोना मिट्टी के समान खोद लिया जाता है १ 

पल्टू ०--हाँ, वह खदान से निकाला जाता है, परन्तु उसमें ओर 
ओर पदाथ मिले रहते हैं। फिर कई क्रियाओ से वह शुद्ध 
किया जाता है ? 

गुन्द--मास सा०, कौन कौन सी क्रियाओं से वह शुद्ध किया 
जाता है ? 
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प०--बुमने किसी क्रिया का नाम सुना है? एकाघ बतलाओ | 

लूटोरे--अकम्क क्रिया, सकमेक क्रिया । ( इन्सपेक्टर हँसने लगते ह्) 

प०--छिः, यह नहीं। देखो, यदि हम इस साने को छोटे छोटे 
टुकड़े करके मिट्टी में मिला दे, तो क्या होगा ? 

मधई--आपके सोने की कीमत बजीटर सा० को देना पडेगी। 

प०--यह हम नहीं पूछते । जब मिट्टी मे मिल जायगा, तो सोने को 
तुम अलग कैसे करोगे ? 

गुद्दा--ऐसा कोई काहे को करेगा जिसमे उसकों तकलीफ उठाना 
पड़े । 

प०- हमारा प्रश्न सुनो । मान लो, किसीने सोने के टुकड़े टुकड़े 

->कर मिट्टी मे मिला दिया, तो फिर तुम उसे अलग केसे करोगे ? 

( थोडी देर ठहरकर, जब कोई नही बतछा सकता ) यदि हम उस 
मिट्टी को पानी में घोल दें, तो कया होगा ? 

बुद्ध मिट्टी घुल जायगी । 

प०-ओऔर सोना ? 

लग रे--सोना ऊपर तेरता रहेगा । 

प०--नही नही, सोना भारी होता है । 

मघई--सोना तल्ली मे हह जायगा और पानी फेंककऋर उसे निकाल 
लेंगे। 

प०--पर, खदान के सोने मे और भी कई चीज़ें मिली रहती हे जो 
अग्नि की सहायता से अलग की जाती है। तुमको मालूम ह्‌, 
कैसे ? 

लटोरे--पहिले खदान में पानी भर देते होगे आर फिर आग । 

प०--नही। खदान में भरने के लिए उतना अधिक पानी केसे ला 
सकते है ? निकलकर 

गुद्द-किसी बड़ी नदी की नहर उस खदान मसल जाते होग ! 
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जब सब मिट्टी बह जाती होगी, तब नहर को बन्द करके उसमें 
खूब आगी भर देते होगे जिसमें ओर ओर चीज़ जल जावे। 

प०--नही नहीं, यह. . 

इन्स्पेक्र--बस, बहुत हुआ। रहने दो । कास की छुट्टी दे दो। 
(क्ठास--खड़े हो जाओ', बाई और फिरो!। कक्षा एक, दो' 
करके चली जाती है। ) ( पव्ट से ) देखो जी, तुम्हारा पढ़ाना 
अच्छा नहीं रहा । उसमें कई गलतियाँ हुईं। अच्छी बात 
उसमे हमको एक भी नहीं दिखाई दी। तुम्हारे प्रश्न सुनकर 
लड़के अद्ट-सट्ट उत्तर देते थे, सिफ इसलिए कि तुम्हारे प्रश्न ही 
ठीक नही रहते थे। जब तुम प्रश्न ही करना नहीं जानते, तो 
फिर क्या पढ़ाते होगे ? काले तरुते का उपयोग तुमने बिल्ल्‍छुल 
नहीं किया । हम एक बार और अवसर देते हे, यदि दूसरे 
मुलाहिज़े मे तुम अच्छी तरह कक्षा न पढ़ा सके, तो निकाल 
दिये जाओगे । 

हेड०--जब आप इनको ( पढटु० की ओर इशारा करके ) पहिल-पहिल 
यहाँ भेजनेवाले थे उस समय आपने मुझसे बड़ी तारीफ की थी 
कि वह होशियार है, यो है, और त्यों है, ओर आज आपको 
“निकाल देंगे! कहते सुनकर मुझे बड़ा आश्चय, होता है । 

इन्स ०-- उस समय अच्छा रहा होगा । पर आज का पाठ तो अच्छा 
नहीं रहहख । आप तो देखते गये न ? 

हेड०--हों, में देखता तो गया हैं । पर आप ठेठ ठाट पद्धति चहिते 
है, वह क्या है, मे कुछ जानता नहीं । 

इन्स०--हों; उसकी बहुत आवश्यकता है। कइ पुराने लोग उस 
पद्धति को नहीं जानते, इसीलिए री-ट्रेनिंग छास खोली गई है 


बी 
4५. 


जिसमें वे पढ़कर लाम उठावें। प्रति वर्ष हम एक को अपने 
(३ ् आई 
सकिल से भेजते है । 
श्र 
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हेड *-क्सा इस पचास साल पुराने पं० पूरनपरसाद पचोली का भी 
नम्बर आवेगा ? 

इन्स०--( सुसकराते हुए ) हा हों, क्यो नही ? 

हेड०--तों ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधाय्य है। इतना लाभ 
अवश₹प-होगा कि एक साल आराम करने का शिल जायगा 
ओर स्कूल को भी यह लाभ होगा कि ये लड़के ठेठ पद्धति से 
हैक सल में तो पास होगे नही, एक साल और रहेगे | 

इन्स्‌ ०+- न नहीं । ऐसा कभी नहीं हो सकता । माह्म होता 
है, आए ठेठ पद्धति के विषय मे बहुत कम जानते है। 

हेड ०--यह मै नही कह सकता। पर, मेरा काम बतलाइए किससे 

कम अच्छा है ? 

इन्स०--आपके लड़के रट कर पास हो जाते है। 

हेड०--पहिले के आदमी भी तो रटा करते थे। वे क्‍या खराब 
सममे जाते थे ? 

इन्लैं०--अच्छा है, एक साल को हो आओ, फिर ये सव विचार 
पलट जावेंगे। 

हेड०--पचास साल में तो पलटे नह, एक साल में पलटेंगे, इस 
बात का मुझ्ले शक, ही है । 

इन्स०--सर्विस करते कितने वष हुए ? 

हेड ०--आपके पिता ओर हम साथ ही साथ पढ़ते थे ओर साथ ही 

«७ सविस में सर्ती हुए थे। आज २२ वष हो चुके | 

इन्स०--तों फिर व्यथ है। अच्छा, हम विचारेंगे। ( कुछ काग़ज़ 
डठाकर उठ खड़े होते हैं ) 

प्टू--दयानाथ ! विषय पढ़ाने के लिए पूरा पूरा सामान नहीं था। 
इसलिए में अच्छी तरह न पढा सका | क्‍ 

इन्स ०--नही, यह कोई बात नहीं । हम मानते है कि सामान नहीं 
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था ,; पर तुम्हारे प्रश्न करने की रीति के लिए किस साम्दन की 
जरूरत थी ? ओर काला तख्ता तुम लाये ही नही । उसका 
उपयोग ही नहीं किया । 

पव्ट--इस. बार क्षमा कीजिए, अब में तन-मन से प्रयत्न करूँगा । 

इन्स “अच्छा । ( चलने रूगते है। पलट और हेड रए“टर बन्दगी 
करते है। इन्सप्रेक्टर दाहिनी ओर से चले जात 6। बाई ओर 
से सूरतसिंह आता है ) 

सूरत०--( हेड मास्टर से ) कहिए, पंडितजी ! आज क' नआदशें- 
पाठ केसा रहा ? 

हेड मास्टर--( पलट की ओर इशारा करके ) इन्हीं स पूछी, ठेठ पद्धति 
का ठाट केसा रहा ? 

सूरत०-- ( पव्टू से ) क्‍यों भाई | क्या दोनो बातें घटित हुडे ? 
पलटी भी खाई और सूरत भी विगड़ी। ( पलट झेपकर नीचा 
सिर कर छेता है और हेड मास्टर और सूरत० _स्ूब हँसते दे ) 

चपरासी--( दाहिनी ओर से आकर ) हुजूर ! इनसपिट्रर साबे न 
बिजीटर बुक और पाट के नोट+ लेकर आप दोनो को 
बुलाया है । 

हेड०--अच्छा आते हैं। (सब दाहिनी ओह से चछे जाते है ) 





सुद्ृक--रामग्रसाद वाजपेयी, कृष्ण-प्रेस, २६ हिचेट रोड, प्रयाग । 


